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January. 19 


We have BDA AND VEDANTA | | the 


publishing of 
the following books 


Some are ready, some 
are being printed. All will be ready within 
six months. We offer these books at nomi 
nal prices on condition that money is sent 
in advance at once either in Postage Stamps 
or by Money Order. Those who want books 
by V.-P. P. must be ready to pay full prices. 

THE BHAGAVADGEETA: Sanskrit 
Text with English Translation, word for word 
meaning in English, explanatory notes, also 
notes explaining the interpretation put upon 
several verses by the late Lokmanya B. G. 
Tilak, pointing out where and how he differed 
| from Shankaracharya and other commenta- 
tors. Edited by H. R. Bhagwat, B. A., 
Pages 500; Cloth. Price Rs. 3-8 + postage 
AS: ORs. [re ee धळ के 

The book is being printed and we now 
hope to send it to our advance purchasers 
in two months. With the desire that the 
book should find a wide circulation even 
though it may mean a loss to us, we have 
decided to give some copies at One Rupee 
plus posiage As. 8 on condition that Re. 1-8 
is sent in advance ‘either by Money Order 
or in postage stamps, before 8151 January. 
It should be noted that we cannot go on 
giving the concession for long. We shall 
be thankful to those who pay Rs. 4 for the 
book in advance. Fhe names of such people 
will be printed at the end of the book under 
the head-line * Weli:Wishers ?? 

2. SEVEN UPANISHADS: With Eng- 
lish Translation.—Isha, Kena, Katha. 
Prashna, Mundaka, Taittiriya and Aitareya, 
Rs. 2-12; offered Thirteen Annas post free. 

8. स्तोत्रसंग्रह STOTRASANGRAHA: 
About 200 Stotras in Sanskrit in large type 
“so that old men should read easily, 
offered Th:rteen Annas, post free. 

Note.—It is our desire that the above 
three books should find a place in every 
Hindu home and therefore we are selling 


4. GEETA: With Shankara Bhashyam 
in Sanskrit, Rs. 2-6 ; offered Re.1-9, post free. 
5. ७ TEN PRINCIPAL UPANISH ADS: 
with@pankara Bhashyam in Sanskrit. Second 
edition, Rs. 11; offered Rs. 7 14, post free. 
6. MINOR WORKS of. Shankaracharya 
in Sanskrit; 30 Works, Rs. 4-8 ; offered RSs: 
post free. 
H. R. BHAGAVAT, 
ER ed SS आरा लय महल. कक 


EVID A IN कू) VEDA ण 


offered Re. 1-18, ‘post free. 


Rs. 2-6; 


must declare that they can read and under 


these at exceptionally low prices for the present. 


8. A., Secy., Ashtekar & Co., Poona Cityaey 


PA हू 

7. BRIHADARANYAKA UPANTIT- 
SHAD: With Eng. Trans., Rs. 3-6; offered 
Re. 1-13, post free. 

8. RIGVEDA: English Translation, | 
Notes, etc. By the late Dr. प. H. Wilson, & 
with Notes, etc. Library edition in Six & 
Vols. Cloth. Ready. Present price Rist: fe 
Twenty-five plus postage. Terms: Rs. Ta: 
in advance, balance by V.-P. P. Concession 
Postage will be borne by us for the presen’ 

9. RIGVEDA: English Translation. 3 
Dr. Wilson, Cheap Edition, in Two Vo] | 
Cloth. This edition does not conte | 
Notes. To be shortly ready. Concessi( 
price payable in advance Rs. Ten, post fre | 

10. सर्वेदान्त-सिद्धांतसार-संग्रह ot Shanka शि 
charya. With English Translation Rs. 3-. 5 


Norr.—lf there is any saving 
it is to benefit us. -_ - 
GRATIS ! ER GRATIS ह 

English translation of the first Ashta | 
of the ‘Rigveda by Dr. H. प. Wilson—13t_ 
stanzas—will be sent free of cost on recei | 
of Twelve Annas for postage and ming‘ 
expenses. Send either a Money order or pos" 
age stamps. No V.-P. कन. Every applicar | 
must write a letter for himself stating # | 
age and profession and declaring that } | 
understands the English language well ark, 
that he has a desire to read and posses thi | 


in postag | 


book Apply quickly— _ a 
GRATIS! “4 

THIRTEEN UPANISHADS WITE] 
Marathi Translation.—Kaivalya, Kaushg | 


taki, Jabala, Maitrayani, Shvetashvatary | 
Atma, Amritabindu. Aruneyi, Garbhag” 
Pranagnihotra, Sarvasara. Paramahamsa ang 
Brahma, 250 pages. Will be given gratis 
to those who send Six Annas for postage 
etc., in advance. Those who wish to | - 


stand the Marathi language at least tolerably. a | 
GRATIS ! a Se 
A book which will be your life-long? $: 
friend. It contains about four hundred E = 
utterances of ancient Hindu sages in Sans- जं 
krit rendered into English. The price of ह 
the book is Rs. 2-8 but for a short time we ह 


shall send this book free of cost to those 2 
who send us Seven Annas for postage, etc. ६६ 
No V-P. P. The applicant must declare 
that he understands English language well, ¢ 
that he likes to read books of high thoughts. & . 
He should state his age and protession also. | 


इस संस्करण की विशेषताएँ 
-छुपाइई-ख़ास तौर से बढ़िया 
की गई है। बंबई आदि सभी जगह 
की छपाई इसके सामने फोकी 
जँचती है। . 
२-काराज़=सुंद्र चिकना और 
मोटा दिया गया है, जिस पर छपाइ 
मोती के समान चमचसाती है । 
३-पाउ-कडे हस्त-लिखित और 
प्रामाणिक प्रतिया से मिलाकर 


पाठ शुद्ध किया शया हे । इससे # 
प्रामाणिक कोई भी पुस्तक अब £. 


तक कहीं से नहीं छुपी । | 

४-टीका-लंस्कूत ओर हिंदी- ¢ 
भाषा के घुरंघर विद्वानों द्वारा इस- ¢ 
की टीका शुद्ध कराइ गई है । भाषा 


बढ़ी ही ava wai गाई दै,जिससे € 


छोटे-बड़े ,खी-पुरुष सभी इसका आ- € 
नंद उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्व 
भाषा पंडिताऊ नहीं है, परंतु सवे- 
साधारण के योग्य खड़ीबो की में है । 
३७२ के लगभग इष्टात आद टच्प- 
fuat भी सम्मिलित की गई हैं । 
इ“चित्र-धुरंधर और योग्य 
घछित्रकारों से भागवत की सत्तमो 
सस कथा-प्रसो पर चित्त को ९ 


फूड्कानेवाले आाव-पूर्ण चित्र तैयार , ; 


“७ “के ७० ए BRR आक | 


o~ 


गज 
ष्‌ 


मूल्य २१) 


कराकर दिए गएडें। ७. J 


2 च १७. “७. चके Ry “क ७ Te Mm गा meee) क टे शी 


मड्ागवत-चित्रावली > 
( तीनरंगे चित्र ) 


. राजा परोक्षित्‌ और अंगी ऋषि $) | = 


. राजा परीक्षित और श्रीशुक- RO 


_ देवजी | 
: आवाह बिर 
dearer | 
- भरत और भडकाळी ठ se 
. अजाभिन-उद्धार | 
. भ्रोनरसिहावतार 
- ८. गजेदर-सो क्ष 

-: आरास पचायेतव 

. श्रीरुक्मिणी-हरया 
राल-कोला Se 

.. योवद्धेन-धारण | 
- सुदामा और श्रीकृष्ण | | 
et और राजा पाक ह 


, राजा परीक्षित आर तक्षक : a 


सेनेजर--बुकडिपो,नयलकिशोर-प्रस, लखनऊ 
| ii he Sie Sle Ke ५ 


eA 


sma 


` भरकाशित हो गई ! 


ay 


शाप देना, दक्षग्रजापति 


आअजासिल-नासक बराह्मण 
का बुरे कर्म करने पर 
भी “नारायण” के नाम लेने 


` सेस्वग-घा्त करना, नूसिह- ६ 
अवतार का होना, श्री कृष्ण 


भगवान्‌ का चरित्र और 


& तक्षक साँप का राजा परी- 


Ex Con 


Taq को काटना इत्यादि 
सैकड़ों कथाओं का वर्णन 


' अति मधुर और सरल 


भाषा में किया गया हे । 
भारतवर्ष में इस पुस्तक 
का इंतना प्रचार हो गया 


aie ग्रंथ है 


क... २७. ७, १७. २७. 
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प्रह्माद-कथा-वर्णन 


प्रकाशत हां गई || 
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हिकी-साहित्य की लोक-पिय पस्तकं | 
1१ क ees! 


सुखसागर १ ! 


यह श्रीमद्ागवत के बारहां स्कंध का भाषा- 
| ९१ नुवाद हे । इसमें परमेश्वर के चौबीस अवतारों 

2 की कथा, श्टंगीऋषि का राजा परीक्षित को 
यज्ञ में सती का 
देह त्यागना, पुनः gradi नाम से हिमालय के 


यहा अन्म लेकर महादेवजी से विवाह करना, 8 
i 


विश्राससागर 


. रचयिता श्रीमन्महामहोपाध्याय परम वैष्णव | 
महात्मा श्रीरघुनाथदासजी रामसनेही । यह 
। इसकी हज़ारों कापियाँ हाथों- 
हाथ आज तक बिक चकी हैं | घवचारित्र-वर्णन 


श्रीनरासिह-अवतार-वर्ण न 


है रामचरित्र-वर्णन, राम-भरत-मिल्लाप और रास- 


राज्यासिषेक आदि सेकड़ों 


है कि आज यह पुस्तक 


रामायण की नाई घर-घर 


में पाहे जाती हे । पुस्तक बंबई के अति सुदर 
मोटे अक्षरों में छापी गई 2 जिससे बढ़ मनष्य 
भावना चरमा लगाए हा, बड़े AH से पढ़ सकते 
el काराज़. भी अत्युत्तम लगाया गया है। 


SS SS & BSBeeeqguaqaean y 


3 : सु दर, भाव-पूर्ण सोलह रंगीन चित्र भी इस बार 


ह E म ४ ` सिलने का पता-- न 
_ ४ £ मभैनेजर--बुकडिपो, नवलकिशोर प्रेस 
: oe ________ इजरतगंज, लखनऊ 
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{ MACH Leet पनर त 
है oo छंदों में दिए गए हैं | 
9 ( प्रथम भाग ) ; ) जो पौराणिक कथाओं से 
है सुशी जगज्ञाथसहाय-द्वारा संगृहोत । & परिचित होना चाहते हैं, 
¢ इसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, & जो प्राचीन समय के उत्तमो 
¢ साधवदाख, तानसेन, बाबा गोरखनाथ, ४ त्तम भगवद्भक्क-परुषों और 
९ किशोरदास, रघुनाथदास, प्यारेदास, जयदेव, छ अवतारों के चरित्रों को पढ़ 
€ नूर, हसन,ख्‌,शरो, नियाज़, सादी और पद्माकर ¢ या सुनकर अपने सल्षिन 
९ आदि एक सो अर्वाचीन और प्राचीन एवं 6 चरित्र को सुधारना चाहते 
है प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध कवियों के बनाए इए अनेक ¢ हैं, उन्हे यह अपच ग्रंथ 
है भजन ओर कवित्त हैं । इसके भजन और कवित्त है अवश्य देखना चाहिए । 
है अत्यंत मनोहर ओर चित्ताकषंक हैं और उनमें ¢ उत्तम काग़ज़ पर छापी 
€ भगवद्धक्कि ओर ज्ञान कूट-कूटकर भरा है । & गई हे । मूल्य २) 

# एष्ठ-संख्या २१४; मूल्य ॥=)) 0 Oo 


gaa दिए गए हैं, जिससे भगवज्धक्नों को भाव 
समभने में और भी सुविधा हो गई है। फिर भी 
बड़ साइज़ के १,४१२ पृष्ठां की सु दर मनोसोहिनी 

_ विलायती कपड़ की जिल्द-बंधी पुस्तक का मद्य 
केवल ३) ही war गया है । 
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&& G Wh] D W BW ७. 
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१७ SAAS ASN AAI य 
__. _ _ साहित्य-सुमन-माला 


, = “ 
स्थायी ग्राहकों के नियम d 
( १ ) ent) ग्राहक-स्ची में नाम लिखानेवाले सज्जनो को अवेश-शुल्क के ॥) पेशगी भेजने पडंगे 1 । 2 
+ (2) at याहकों को माला में प्रकाशित सभी ग्रंथ पौने मूल्य पर दिए जावेंगे । प्रत्येक आहक म्रंथ- 8 
माला की * rai ire पुस्तका को ग्रातिया अपनी इच्छानुखार एक से अधिक हर समय मगा सकते हैं । 

( ३ ) नवीन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर सूचना दी जायगी | १% दिन तक पत्नोत्तर का आसरा देखकर é न 
वी० Gro लेना स्वीकार समझकर पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायेगी । पुस्तक यथासाध्य ४-९ एक साथ भेजी (1 
जायगी, जिससे ग्राहकों को डाक-ख़र्च की बचत होगी । ¢ a 

( ४ ) नवीन पुस्तकों में आाहकों को सभी पुस्तक लेना आवश्यक नहीं है । यह उनकी इच्छा पर निर्भर | 
है । परंतु वर्ष-भर में कम-से-कम ९) की पुस्तक लेना प्रत्येक TSS को आवश्यक है | 300 हट 

( ₹ ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार वी० पी० वापस लौट आएगी, उसका नाम स्थायी आहक-सूची से 
पृथक्‌ कर दिया जायगा । ८ 

( ६ ) स्थायी ग्राहकों को नवलकिशोर-प्रेस से प्रकाशित हिंदी और उदू -पुस्तक ( रीडरों को छोड़कर ) २ 
पौने मूल्य पर दी जायेगी । ces Hagens : 

नोट---हमारी प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र सूचना मिलने पर मुफ़्त भेजा जाता. हे । 


आदेश-पत्र 
सेवा में-- 


व्यवस्थापकजा, FRIST, नवलाकेशोर-प्रस, लखनऊ, SS 3 


THY व्यवस्थापकजी 
आपकी अंथ-माल्वा के उद्देश्य और विशेषताएँ, स्थायी ग्राहकों के नियम और आपकी प्रार्थना पढ़ ली | 
पको अंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हू | कृपया संरा नाम स्थायी ग्राहक-सची में लिख 3 


a 


नीआडर से भेजता हूँ 
रो ee rr 5 
लोजिए । प्रवेश-शुल्क > 1) पदकी ८ dio के लीक cine त नवीन पुस्तक जो भी इस ग्रथ-माना में 


प्रकाशत हा, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए | 
योग्य सेवा लिखिएगा । 


सवदीय 
o र | हस्ताक्षर कीजिए ] 5 
सरा पता = Se 5 


me Sp का 3 eat = Re “ड पटल ate Se eee 


[ नोट-- नाम ओर पता साफ़-साफ़ अक्षरों में लिखने की कपा कीजिए ] 


SEA AI SAH SAR IA A SASH SACS ORS ok SAR SCI 


sy 


35132 on 


AVAIL OF 


A BOON TO BOOK-LOVERS 


टेक orf: .. 
As They Are Slightly Soiled 


Names of Books, . = Price... Names of Books, _ 
ee लास pm BA De | 7 
_ Anderson’s Popular Tales ° ; [४०६ 
Anderson’s Fairy Stories 012 0: eee 
os ae ayes eae Sandford and Merton 
4, Stories for theYoung «> 012 0 111. र : ee 
Beeton’s Ready Keckoner =... 0-12 0 6.5) ह ae aoe 4 त 
Bunyan’s Pilgrim’s Progress ... 012 0. Da as erton by Thomas 0 12 9 
| he Bible, Students’ Hand-book ... - 9.42 0-- reac 6 क SS 
Cobbett’s English Grammar ase 2 © () aes =e moe ह , 0 12 0. | 
County Court Hand-book .. EE) 0 148 World zs. G12 0 = 
| क. डळ Concise Guide to Bealth 0 0 
Conquerors and Captives - .. 012 0 कवी 0 6.0 
. The Doctor by Geo. Black,M.B. 0 12 0. 111. - § BES ००. 20. 8 20 
__ (Bdin.) and others. क = ocket Pronouncing 1 0 0 
Complete Etiquette for Ladies ... 012 0 : ictionary of the Eng. Language 
Five Weeks in a Balloon ase Ge 0 12 0 ee the Surface oe ae 9 8 0 
House-Holders’ Law Book ee. Oreo oO 7 8 0 ह Adam Smith « 2 8 0 
Howto Dance ewe = O22 0. ल स and Noteablo Events, 2 18. 0 
| ae young wifes’ Advice Book ... 0 207 rec ड 
Sea air and Sea Bathng.. . .. 012.0 Coil and Current or the Triumphs 2 80 
_ Sleepand Howto obtainit _... 0.12 0 ० Blectricity र 
The skin Health and disease ... 012 0. Famous Musical Composers ce त 
Eyesight and How to care ofil. ... 012 0 spn and Poletiers - 210 0 
हे Upon Line by the Author of 012 0. he Karak-orams and Kashmir an 1 8.0 
Peep of Day, Part I account of a. journey 
न Line Upon Line by the above Authcr, 0 12 0 The Log of a Jack Tar 1 8 0 ह 
ह Part II oe - Paul and His Friends 5.5.0 ; 
The Law of pap od nee 012 0 How we kept the Flag Flying 2 4 0 
“Mansfield Park °... co 0 12. 0 Hume's History of England in 38. 7 8 0. 
तृ Married Women’s Property Act 012 0 Vole ७ 2 
Northanger Abbey ae ०२ O12 0 aor eee ४ a 
Our Nurses and the Work they have 012 0 Hubert Ellis nee 2 36 
to ०० | = 2 _ Master Missionaries... 2 8 og 
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प्रकाशित होने AT हा हजारों ग्राहक आर सकड़ा एजेन्सिया ! 
1. यह क्या oa 
इसलिये कि अभी तक रायल साइज के कम से कम 


१२ पृष्ठों के ऐसे सचित्र हिंदी देनिक की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी जो कि समाचारा में, लेखो म॑, चित्रों तथा 
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खय्‌ हदा-भाषा-भात्रा उस पर सवथा Ave हा गय ह । 
सरकारी बतार क तार, रायटर, असाशयटड प्रस आर 


फी प्रेस के हारा देश ओर विदेश के समाचार सीधे तार से 


मंगाने की व्यवस्था हो चुकी है । a 
क्या आप अभी तक ग्राहक नहीं बने ? 
यांदे नही तो, आज ही २०) भेजऊर ग्राहक बन जाइये। 
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4 खबधो तमाम शिकायतें नष्ट करती हैं और मानसिक व 
२9 शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमज़ोरी को दूर करके नया 
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महान्‌ आत्मा द्वारा प्राप्त. 
( जन्मघुरी ओर तावीज़ ) 
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Tet “सब प्रकार के बाळ-रोगो के लिये अस्तत- 
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& तुल्य है । 2 
¢ अच्छी हालत में देने से पुष्टिकारक है । ke 
१ तावी ज्ञ-सब प्रकार के वायु-रोग-नाशक है | a 
¢ छूत, छात और नज्ञर से रक्षा करनेवाला है । दां रे 
है निकलते समय कष्ट नहीं होता है । टि 
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जोहि TUF. मारग- तिहारोई "सुजान प्यारे 
white की बिखम ये बिथाहू सहि जायँगी । 
झुकि झुकि उक्ति SMH पल-पींजरे में 
खजन-सी.. फरकि फरकि रहे जायेगी | 
मीन जलहीनःसी 'बिकल हवे. ‘sag’? बेगि 
तर REI में" निदाग दहि जागी; ` ' 
_ लालन तिहरे बिनु देखे, देखि लीजी हाय 
| म्लान के साथ ही ये Ai बहि जायेगी । - 
५५ उमेश?” 
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व्र नुष्यत्व के उच्चतम विकास के लिये 
क आध्यात्मिकता, धघर्म-चिंताशी- 
- लता, नैतिकता और कलाविद्या 
अति आवश्यक चीज़ हैं । इन 
विषयों में प्राचीन भारत सभ्यता 
के अति उच्च शिखर पर आरूढ़ 
होने में समर्थ हुआ था, इस 
संबंध में अब किसी प्रकार के 
तक की गु'जाइश नहीं रंही और भारत के विरोधी समा- 
लोचक भी अब इसको स्वीकार करने को बाध्य होते 
हैं । उस गौरवमय भारतीय जीवन के जो सब प्रमाण 
अर उदाहरण आज भी वर्तमान हैं, उनसे निस्संदेह 
ज्ञात होता है कि भारत की सभ्यता केवल उच्च ही नहीं 
थी, अपितु जगत्‌ में जिन पाँच-छुः उच्चतम सभ्यताओं 
के इतिहास आज भो प्राप्त हैं भारतीय सभ्यता उनमें से 
एक है । किंतु ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो आध्यात्मिक और 
मानसिंक विषयों में तो भारत के उच्च कृतित्व को स्वीकार 
करते हैं, तथापि वे यह मम्तव्य प्रकाश करना चाहते हैं 
कि पार्थिव जीवन को योरप जिस प्रकार शक्ल, समर्थ 
ओर उंन्नतिशील रूप में संघबद्ध ओर सुगठित कर सका 
है, भारत वैसा करने में समर्थ नहीं हुआ ; और अंत में 
भारत के मनीषिगण संसारत्याग, कर्मत्याग और व्यक्ति- 
गत मुक्ति की साधना की ओर WH पड़े । अंततः पक्ष 
में भारतीय सभ्यता कुछ दूर तक विकसित होकर रुक 
गई--आगे नहीं बढ़ रही है और उसके अंदर नाना प्रकार 
की त्रुटियॉ और ग्लानियाँ घुस पड़ी हैं । 
भारत के विरुद्ध यह अभियोग आजकल बहुत सुनने 
में आता हे । इसका कारण यह है कि वतमान युग के 
मनुष्य, यहाँ तक कि शिक्षित मनुष्य भी राष्ट्रनीति, समाज- 
नीति और अर्थनीति को ही जीवन में प्रधान स्थान देतें 
है और उनके निकट आध्यात्मिक और मानसिक उत्क- 
घेता का केवल उतना ही आदर है, जितना कि वे राष्ट्र 
नीतिक और अर्थनीतिक जीवन की सफलता में सहायता 
कर सकते हैं । प्राचीन युग के मनुष्य आध्यात्मिकता, धर्म, 
सहित्य और शिल्प को एक प्रकार का निजस्व मूल्य 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 


देते थे एवं उन चीज़ों को ही मानवजीवन की sig 
सामग्री समझते थे। किंतु वतमान युग के मनुष्य ऐसा 
नहीं करना चाहते | यद्यपि यह वर्तमान वैषयिक मनोभाव 
मनुष्य को अनेक क्षेत्रों में नीच भोगपरायण, स्वार्थपर 


और इंद्रप्रवण बनाकर संसार में नाना दुःख और अनर्थ की 


सृष्टि कर रहा है एवं मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का 
परिपंथी बन रहा है, तथापि इसके अंदर एक सत्य मौजूद 
है। किसी सभ्यता के गुणों पर विचार करने के लिये 
पहलेपहल यह देखना होगा कि मनुष्य के अंतर्भाग को 
उन्नत करने में, मनुष्य के मन आर आत्मा को उन्नत 
करने में उस सभ्यता की चमता किस क्रदर है, परंतु वह 
सभ्यता पूर्ण नहीं कही जा सकती है यादि वह बाह्य जीवन 
को भी सुष्ठभाव से गठित करके भीतर और बाहर सामं- 
जस्य स्थापित करने में समर्थ न हो । उन्नति का ठीक अर्थ 
यही है--केवल उच्च क्षेत्र की वस्तुओं का उत्कर्ष-सांघन 
करने से ही सवांगीण उति नहीं होती, पर इसके लिये 
राष्ट्र, अर्थनीति, समाजनीति को भी इस प्रकार से शक़्- 
समर्थ बनाना होगा ताकि जाति जीवनसंग्राम में टिक 
सके, केवल व्यक्गिंगतभाव से ही नहीं, किंतु जातिगतभाक 
से भी पूर्णंता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर हो सके 
एवं बाह्य जीवन में इस प्रकार की सजीवता और सबलता 
रहे जिससे बाह्य जवन के द्वारा आत्मा और मन की 
क्रिया क्रमशः उन्नत भाव से प्रकाशित हो सके । जो सभ्यता 
इन-सब उद्देश्यों को सिद्ध नहीं कर सकती, उसके आदर्श 
अथवा कार्य-कारिता में दोष और af है और उस 
सभ्यता को पूणांग नहीं कहा जा सकता है । | 

` भारतीय समाज का. बाहरी और भीतरी भाग जिन 


- आदुशों के द्वारा नियंत्रित होता था, वे अति उच्च थे और 


ससाज-%खल्ता की भित्ति अति ges थी । इन आदशों के. 
अंदर जो तेजोमयी प्राणशक्ति कार्य करती थी, उसमें 
असाधारण Beas और ऐश्वर्य था । भारत ने बाह्य 
जीवन को इस om से गठित किया था कि उसके फल: 
स्वरूप बाहरी जीवन में प्रचुरता तथा विषमता के अंदर 
एकता, सोदयं, उत्पादनशीलता और गति थी | भारत के 
इतिहास में शिल्प और धाहित्य के जो निदश'न वर. 
सान हैं, उनसे मालूम होता है कि यही भारतीय सभ्यता 
का प्रकृतस्वरूप था और इसकी अवनति के युग में भी 
उस अतीत महत्व के समस्त चिह्न एकदम से लुप्त नहीं हो 


क 


र 


‘ 
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प्राचीन भारत में राष्ट्रं | : 8६५६ 


गए हैं । ऐसी दशा में भारतीय सभ्यता के विरुद्ध जो 
यह अभियोग लगाया जाता है कि इसने बाहरी जीवन 
को खब कर दिया, इसका कारण क्या है ? कारण यह है 
कि इस अभियोग को जो लोग wa बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते 
“हैं, वे भारतीय सभ्यता के अवनति और ध्वंस को देखकर 
ही उसके संबंध में विचार करतें हैं एवं अवनति-युग के 
लक्षणों को भारतीय सभ्यता के प्रकृत स्वरूप के नास से 
घोषणा करते हैं । उनके अभियोग की प्रधान बात यह 
है कि भारत कभी स्वाधीन और समर्थ राष्ट्रगठन नहीं 
कर सका, भारत चिरकाल शतधा विछिन्न था और अपने 
सुदीघ इतिहास के बहुत अधिक भाग में भारत परा- 
धीन था, अतीतकाल में भारत की अर्थनीतिक व्यवस्था 
के चाहे जो कुछ भी गुण रहे हों, पर चह अचंलायतन 
बन गई है, समय वी आवश्यकता' के साथ वह परि- 
वर्तित ओर विकसित नंहीं हो सकी; फलस्वरूप वर्तमान 
युग में विराज रही है. दरिद्रता. और निष्फलता । वंश- 
मर्थादानुयायी श्रे णीबंद्ध भारतीय dam उन्नतिं के पथ 
में. अग्रसर : नहीं sh सका हे. और जातिभेद जजेरित 
निष्ठ, र-असानुषिक अथाओं से परिपूर्ण हो गया है, इसको 
अतीत के 
उपाय नहीं है और इसके: स्थान: में योरपीय समाज- 
व्यवस्था की स्वाधीनता; दक्षता. और ` पूर्णता को लाना 
होगा । अतएव पहले यह -जानने की आवश्यकता है कि 
इस सब कथन का VHT सत्य क्या है, उसके बाद भारतीय 


सभ्यता के राष्ट्रनीतिक, अर्थनीतिक और सामाजिक पहलू | 


के गुणागुण का विचार करना चाहिए 1 

भारत के ऐतिहासिक विकास के संबंध सें आंत घारणा 
के कारण आर भारत के प्राचीन अतीत के संबंध में 
असंपू्ण ज्ञान के कारणही इस'प्रमाद की उत्पत्ति हुईं 
है कि भारत ने राष्ट्रनीतिक बातों :में:अक्षमता : दिखलाई 
है। बहुकालपर्यतः यह धारणा प्रचलित थी कि भारत 


आदिम आये और वैदिक समाज और राष्ट्र की स्वाधीन: 
व्यवस्थाः से गिरकर "एकदम aia के प्रभुत्व और: 


अत्याचारपीडित समाज-व्यवस्था . में :एवं स्वेच्छाचारी 
राजतंत्र. के अधीन: राष्ट्रव्यवस्था में ar गया और 
उसके बाद से आज तक भारत सें ये दोनों _ व्यचस्थाएँ 
बहाल हें । भारतीय इतिहास चे 

धारणा adam ऐतिहासिक गवेषणा के द्वारा संपूर्ण 


wae में we देने के सिवा और कोइ: 


के संबंध में यह 


भाव से मिथ्या प्रमाणित हुई है । योरपीयं सभ्यता 
के इतिहास में जो समय वेश्ययुग के नाम से विदित 
है, जिसमें कल-कारख़ानों के विस्तार के द्वारा धन 
के लिये छीनाकपटी और श्रमिकों का शोषण चल रहा 
है, भारत के इतिहास में इस प्रकार Industria- 
lism ( बृहत्‌ कल-कारखानावाद ) और Parlia- 
mentarism ( पार्लमेंटरी-प्रथा ) का कभी आविर्भाव 
नहीं हुआ, यह बात सत्य है 1. किंतु अब वे दिन नहीं 
रहे, जब लोग विना कुछ सोचे-विचारे योरप इन 
दो आदर्शो की अशंसा करते थे और इंनको समाज एवं 
राष्ट्र-व्यवस्था का चरम उत्कर्ष समझते थे । योरप के इन 
दोनों आदर्शों के दोष और ज्रुटियाँ अब लोगों को देख 
पड़ने लगी हैं और इनके माप से ( Standard 
से ) किसी प्राच्य सभ्यता के परिमाप करने की 
आवश्यकता नहीं है | हमारे देश के किसी-किसी ने यह 
प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि योरप में ग्रचलित 
साधारण तंत्र: और पालंमेंटरी 'गवनमेंट के अनुरूप 
शाखनतंत्र प्राचीन भारत में था, किंतु इस प्रकार की 
चेष्टा आंतिपूर्ण है। प्राचीन भारत में साधारण तंत्र का 
एक मकार का भाव ख़ूब ही प्रबल था, वह बहुत कुछ 
पालमेंटरी अनुष्ठान के सदश ही मालूम होता है; किंतु 
वस्तुतः वह भारत की निजस्व वस्तु है और वह पाल- 
मेंटरी प्रथा अथवा साधारण-तंत्र के सदर्श एकदम नहीं 
है । और यदि हम इस भाव से देखें, तो प्राचीन भारत- 
वासियों ने समाज की मानसिक और देहिक अवस्था के 
अनुकूल जिस राष्ट्रव्यचस्था' को गठित! किया था, उसमें 
उनकी राजनीतिक प्रतिभा का" परिचय फाकर हम लोग 
चमत्कृत हो उठगे; किंतु शिक्षा-दीक्षा में संपूर्ण विभिन्नः 
योरप के-सःथ तुलंनाःकरने से उस? व्यवस्था की प्रकृत 
मर्यादा नहीं समझी जा सकती है । : 
प्राचीन आयंजाति के अंदर जो wea प्रचलित थाः 
एवंःमालूम होता है कि जो मानव-संमाज विकास की 
एक अवस्था में सबं देशों के मनुष्यों के अंदर प्रचलित 
था; उसी राष्ट्रतंत्र के एक विशेष रूप को लेकर भारत का 
राष्ट्रनीतिक इतिहास आरंभ होता है। कुल अर्थवा 
गोष्टी को लेकर ही यह राष्ट्रतंत्र गठित था और इसका 
मूल था कुल या गोष्टी के अंतर्गत सभी मनुष्यों में साम्य | 
प्रथमावस्था में “कुल”? किसी विशेष स्थान में आवड 


नहीं रहता था | उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान में 
चले जाने का प्रबल आग्रह उसमें था एवं किसी स्थान 
में यदि कोई “कुल”? निवास करता था, तो उस “कुल” 
के नाम के अनुसार ही उस स्थान का नाम होता था 
जैसे “कुरुदेश” अथवा केवल. कुरु, “मालवदेश”” 
अथवा केवल मालव । fia aaa आथंगण की 
घुमकड प्रवृत्ति का लोप हो गया एवं उन लोगों ने 


स्थायी भाव से निर्दिष्ट स्थान पर निवास करना आरंभ- 


किया, उस समय भी कुळ या गोष्टीप्रथाः अचुणण रही, 
किंतु उस समय पूर्व समाज ही उस राष्ट्रतंत्र का: मूल- 
आकार अथवा केंद्र बन “गया । जनसाधारण के सांप्र- 
दायिक विषयों की आलोचना करने के” लिये अथवा 
युद्धायोजन के लिये सभा . एकत्रित होती थी, उस 
सभा का नाम “विशा” था (यही सभा थी जेनसाधारण 
के समवेत शक्ति का प्रतीक, और बहुत काल तक इस 
सभा के द्वारा ही संप्रदाय का साधारण जीवन परिचा- 
लित होता.था । इस .-सभा के शीर्षस्थान में एवं जन- 
साधारण के प्रतिनिधिस्वरूप में राजा होते थे. ॥ -जिस 
समय राजा का. पद खानदानी हुआ, उस समेय- भी 
बहुत समय तक राजा के अभिषेक में उनको जनसाधारण 
के द्वारा अनुमोदित और निर्वाचित होना: पड़ता था । % 
यज्ञरूप धर्मानुष्ठान केः विकास के) साथ पुरो हित-श्रेशी 
का उद्भव हुआ । वे लोग यज्ञ के अनुष्ठान में अभ्यस्त थे 
एवं बाह्यानुष्ठान के पीछे जो आध्यात्मिक तत्त्व था, उसके 
संबंध में अभिज्ञ थे; इस प्रकार महान्‌ घाह्मणतंत्र 
का सूत्रपात हुआ । मथम-प्रथम ये: पुरोहितगण पुरुषानु- 
क्रमिक अथोत्‌ खानदानी नहीं थे, वे लोग अन्यांन्य 
वृत्ति का भी अनुसरण करते थे और . सांधारण "जीवन 


में जनसाधारणकेः ही सदृश थे 1 यह जो सहज स्वाधीन 
स्वाभाविक समाजतंत्र है, मालूम होता है; यही: समंग्र 


आयभारत -में प्रचलित था:। 
इस आदिम wads का परवर्ती विकास कुछ दूर 
तक ग्रन्यान्य-संप्रदाय के सदश ही हुआ है, किंतु इसके 


साथ-ही-क्षाथ यहाँ पर ऐसी कडे एक- विशिष्टताओं - का: 
उद्धव हुआ है, जिससे भारतीय सभ्यता की: राष्ट्रनीतिक; ८ 


# रामचद्र कां राजपद पर प्रतिष्ठित करने 
दशरथ ने जनप्ताधारण को सम्साते ग्रहण की थी | 


ये राजा 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


अर्थनीतिक और सामाजिक धारा अन्यान्य देशों से 
विभिन्न हो गई है। वंशानुक्रमनीति अति प्राचीन काल 
में ही भारत में स्पष्ट हो उठी एवं क्रमशः उसने ऐसी 
प्रधानता प्राप्त की कि सवंत्र सभी संघ और अनुष्ठान की 


वहःनींव बॅन गई। वंशानुक्रमिक राजतंत्र की प्रतिष्ठा हुईं । « 


एक शक्किशाली शासक ओर योद्ा-श्रेणी का आविभीवं 
हुआ, समाज के अवशिष्ट लोग व्यवसायी, शिल्पी और 
कृषकश्रेणी में विभक्क हुए एवं एक दास या सेवक- श्रेणी 
की सृष्टि हुई। भारतवासियों के मन के ऊपर बहुप्राचीन 
काल से ही धर्म और आध्यात्मिकता का प्राधान्य रहा 
है ॥ इसीलिये समाज के शीर्षभाग में ब्राह्मणं-संप्रदाय 
का आविर्भाव हुआ; वे पुरोहित, पंडित, आईनकर्ता 
ओर वेदवित्‌ के नाम से परिचित हुए । अन्यान्य देशों 
में भी इस पकार की श्रेशी का आविर्भाव हुआ सही, 
किंतु भारतवर्ष में बाझण-संप्रदाय ने जिस प्रकार स्थायी, 
सुनिर्दिष्ट, aga स्थान अधिकृत किया है, इस प्रकार और 
कहीं भी देखने में नहीं आता है । जिन देशों के मनुष्यों 


के मानसिक भाव भारतवासियों की नाई जटिल और 


नानासुखी नहीं हैं; वहाँ इस अकार के संप्रदाय का 
उद्भव होने से, वे ही संसाज में खवेंसची बन जाते । 
किंतु यद्यपि ब्राह्मणों का प्रभाव क्रमशः “बढ़ रहा था, 
तथापि भारत में ब्राह्मण-संप्रदाय ने किसी दिन भी राजः 
शङ्कि को अधिकृत नहीं किया या करने का विंचार नहीं किया। 
राजा के और जनखाधारण के पुरोहित; गुरु और नियसः 
निर्माता के रूपः में बाझणगण :आश्चरयक्षमता-विस्तार 
अवश्य करते थे, किंतु प्रकत राष्ट्रशासनःका भार कार्यतः 
राजा, उच्च श्रेणी के चषत्रियगण और जनसाधारण के हाथ 
में ही रहता था । | 

कुछ काल तक एक विशेष स्थान अधिकृत किया था 
ऋषियों ने । उच्च '-अध्यात्मतउपलब्ध ` और ज्ञानसंपन्न 
व्यक्ति ही" ऋषि होते थे; जिस किसी भी श्रेणी से 
उनकी आविर्भाव हो) वे अपने आध्यात्मिक चरित्र के 
गुण से सबके ऊपर आधिपत्य-विस्तार करते थे । राजा 
उनंका*सम्मान करते थे, उनका परामर्श ग्रहण करते थे 
एवं समाज की उस अगडित अवस्था में थे अकेले ही 
समाजः की नूतन विधि-व्यवस्था का परिवर्तन और विकास 
करने में समथ होते.थे ॥ भारतीय मनोवृत्ति का यह एक 
विशिष्ट लक्षण है fe सभी कार्यों में, यहाँ तक कि 


“ 
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बाह्यतस सामाजिक आर राष्ट्रनीतिक बातों में भी; 
भारतवासी ने आध्यात्मिक सार्थकता की ओर तथा धर्म 
की आवश्यकता की ओर लक्ष्य wa है; प्रत्येक श्रेणी 
तथा संप्रदाय का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अध्यात्म- 
जीवनविकास की उपयोगिता क्या है, इन बातो को 
स्पष्ट भाव से निर्दिष्ट करने की ast की है। जाति के 
मन के ऊपर यह स्थायी छाप ऋषिगण ने ही दिया: है; 
भारतीय. सभ्यता, भारतवासी. at शिक्षादीक्षा. ओर 
जीवनधारा, जो घम और आध्यात्मिकता के ऊपर प्रति- 
डित gs है, एवं जीवन के सभी कार्य और सभी चेष्टा के 
द्वारा दिव्य अध्यात्मजीवन का-विकास करना ही भारतीय. 
जीवन की मूल-विशिष्टता बन गई है। इसके मूल-कारण ये 
ऋषिगण हें । परवर्ती काल में. हम लोग देखते हैं. कि 
स्मात बाह्मणगण ने समाज में उस समय की प्रचलित 
रीतिनीति का संग्रह करके उन सबको प्राचीन ऋषियों के 
नाम से चला दिया. एवं इसी प्रकार से मनुसंहिता, पराशर- 
संहिता प्रश्तति का. उद्धव, हुआ है । किंतु. भारत के 
समाज ओर राष्ट्र में बाद में चाहे कुछ भी परिवर्तन हो; 
यह जो मूल-विशिष्टता धर्म और आध्यात्मिकता - है, 
इसने तो सदा ही भारतवासी के जीवन में अपना प्रभाव- 
विस्तार किया है और अंत में जब धस और आध्यात्मिकता 
प्राणहीन विधिनिषेध और आचार-व्यवहार में परिणत 
हो गई है, उख समय भी 'प्रकृत आध्यात्मिकता ने 
सवदा जीवनाभाव से प्रस्फुटित होने की चेष्टा की है ।. 

राष्ट्रनीतिक दिशा में भारत की उस आदिम. व्यवस्था 
का विकास भिन्न-भिन्न भाव सें हुआ है । अन्यान्य देशों 
की तरह इस विकास की साधारण गति राजतंत्र की 
ओर हुई है। राष्ट्र का शासन और परिचालन-कार्य क्रमशः 
जटिल होने लगा और केंद्ररूप में राजा ही इस शासन- 
तंत्र के अधिपति बन गए, राष्ट्र का यह राजतंत्र कालक्रम 
से प्रचलित एवं aaa प्रवर्तित हुआ । किंतु एक विपरीत 
प्रचेष्टा ने राजतंत्र के विस्तार को वाधा देकर बहुत दिन 
तक रोक रक्‍ख था एवं इस ग्रचेष्टा के फल-स्वरूप नाना 
स्थानों में नागरिक, प्रादेशिक या संघबद्ध गणतंत्र 
(Republic) का आविर्भाव हुआ था | इन सब क्षेत्रा 
में. राजा गणतंत्र के वंशानुक्रमिक अथवा निर्वाचित 
प्रेसिडेंट-रूप में परिणत हो गया और कहीं-कहीं राजा का 
अस्तित्व ही एकदम से उठा दिया गया । जनसाधारण 


प्राचीन भारत में राषट्रतंच 
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की सभा के स्त्राभाविक क्रमविकास के फल-स्वरूप कहीं- 
कहीं इन सब गणतंत्रों का आविर्भाव हुआ था पर कहीं- 
कहीं पर प्रजागण ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके गणतंत्र 
की स्थापना की थी । राजतंत्र और गणतंत्र का क्रमागतं 
भाग्य-विपर्यय भी हुआ था । भारत की किसी-किसी 
जाति में गणतंत्र ने. ही शेषपर्यत जयलाभ किया एवं 
विशेष दक्षता के साथ राष्ट्रशासन' परिचालित करके सेकड़ों 
वर्ष अच्षुणण रहा। इन सब गणतंत्र की शासनप्रणाली 
किस प्रकार की थी, आधुनिक ऐतिहासिकगण पु जानुपु ज 
रूप से उसका अनुसंधान कर रहे Fu इसका यथेष्ट 
प्रमाण मिल रहा है कि वे खूब ही शक्तिशाली थे । बुद्ध का 
एक कथन प्रचलित है । उन्होंने कहा था कि जितने दिनों 
तक गणतंत्र के अनुष्ठान ठीक भाव से परिचालित होंगे; 
उतने दिनों तक इस प्रकार का एक चुद राष्ट्र भी मगधराज- 
वंश की Sea सामरिक शक्ति को हरा सकने में समर्थ होगा । 
भारत के प्रारीन राष्ट्रवीपिक अंथकारों की रचनाओं में भी 
इस मत.का समर्थन पाया जाता है---गणतंत्ररराष्ट्र के साथ 
सख्यस्थापन करने से राजागण राजनीतिक और सामः 
रिक कार्यों में जितनी. सहायता पाएँगे, उतना और कहीं 
भी नहीं पा सकेंगे । गणतंत्र के दमन करने का उपाय 
युद्ध नहीं है, उनके साथ युद्ध में कृतकार्य होने. की. 
आशा अति अल्प है । उनका दमन करने के लिये कूट- 
राजनीति का आश्रय ग्रहण करना होगा; उनकी एकता 
आर दक्षता को भीतर से नष्ट करना होगा, नहीं तो उनका 
दसन करना सहज कार्य नहीं है । 

भारत के ये गणतंत्र ( Republics ) बहुत प्राचीन 
काल में प्रतिष्ठित हुए थे एवं de के जन्म के छः सौ वर्ष 
पूवं वैभव के साथ परिचालित होते थे. | अतएव ग्रीस- 
देश में जिस. सभय क्षण्स्थायी वित्रतगणतंत्र का 
आविर्भाव हुआ, उस समय. भारतवर्ष में ये गणतंत्र 
प्रचलित थे एवं ग्रीस की गणतांत्रिक स्वाधीनता के लुप्त 
होने के बहुत काल बाद तक वर्तमान थे। इसको स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भू मध्यसागर की तीरवर्ती चपल अस्थिर- 
सति जातियों की अपेक्षा प्राचीन भारतीय गण सुदृढ़ 
BAL स्थायी राष्ट्रगठन-कार्य में अधिक उन्नत थे | भारत 
के कोई कोई गणतंत्र प्राचीन रोम की अपेक्षा अधिक 
काल तक ऐश्वयं के साथ अपनी स्वाधीनता का भोग करने 
आर उसकी रक्षा करने में समर्थ थे; क्योंकि वे चंद्रगुस और 
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अशोक के प्रबल-प्रतापान्वित साम्र ज्य के es भी अपने 


अस्तित्व को अक्षरण रख सके थे और dis की aq 
के बाद कई शताड्दीपर्यंत वर्तमान थे। किंतु उनमें a 
किसी ने भी गणतंत्र रोम की भाँति दूसरों पर आक्रमण 
अर जय करने की शङ्कि का एवं विस्तृत भाव से संग- 
ठन की शक्कि का अनुशीलन नहीं किया; वे अपनी स्वाधी- 
नता की रक्षा करने ओर स्वाधीन भाव से अपना जीवन- 
विकास करने में ही संतुष्ट थे। अलक्षंत्र के आक्रमण के 
बाद भारत ने संघबद्ध होने की आवश्यकता का अनुभव 
किया, उस समय ये गणतंत्र इस मिलन के विरोध-रूप' 
में खड़े हुए | अकेले-अकेले तो वे शक्रिमान्‌ थे, किंतु 
समस्त भारत को ऐक्यबद्ध करने के लिये वे कुछ नहीं कर 
सकते थे । छोटे-छोटे राष्ट्रों को मिलाकर समस्त भारत को 
संघबद्ध करना कोई बहुत आसान बात नहीं थी--वस्तुतः 
प्राचीन काल में संसार में कहीं पर भी ऐसी चेष्टा सफल 
नहीं हुईं, बरन्‌ कुछ दूर तक अग्रसर होकर इस प्रकार की 
संघबड़ता सवंत्र ही नष्ट हो गई एवं कंद्रोभूत गव न॑मेंट 
के विरुद्ध शेष काल तक किसी प्रकार भी नहीं टिक सकी | 
संसार के अन्यान्य स्थानों की तरह भारतवर्ष में भी 
राजतंत्र ही क्रमशः शक्गिशाली हो उठा और अंत में अन्यान्य 
प्रकार के राष्ट्रतंत्र को हटाकर सुप्रतिष्टित हुआ । भारत के 
इतिहास से गणतंत्र विलुप्त हो गणए। उनकी बात इस 
समय हमलोग केवल प्राचीन मुद्रा के प्रमाण से, ग्रीस- 
देशी पर्यटकों की वर्णना से और उन समसामयिक. ग्रंथ- 
कारों के लेख से जान सकते हैं, जिन्होंने राजतंत्र-स्थापन 
में सहायता की थी | 

यद्यपि भारत में राजा भगवान्‌ के प्रतिनिधि और धर्म 
के रक्षकरूप में माने जाते थे, राजा का पद, सम्मान और 
शक्ति उच्च शिखर पर अवस्थित थी, तथापि मुसलमानों 
के भारत में आने के पूवं, भारत में किसी प्रकार का 
स्चेच्छाचारी राजतंत्र नहीं थः, राजा इच्छानुसार जैसा- 
तैसा नहीं कर सकते थे । प्राचीन पारस्यदेश में, मध्य 
ओर पश्चिम एशिया में, अथवा रोमन साम्राज्य में या 
परवती योरप में जिस धकार का स्वेच्छाचारी राजतंत्र 
प्रचलित था, भारत का राजतंत्र उससे एकदम विभिन्न 
था; पठान और सुग्रल सम्राट्गण ने भारत भें जिस 
प्रकार के राजतंत्र का प्रवर्तन किया था, भारतीय राज- 
तंत्र के साथ उसका SF भी सादृश्य नहीं था । भारतीय 
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राजा देशशासन आर विचारकाय में सबके ऊपर थे, 
देश की समस्त सामरिक शङ्कि उनके हाथ में थी और 
अपनी मंत्रणापरिषद्‌ की सहयोगिता में वे ही युद्ध अथवा 
शांतिस्थापन के सर्वमय कर्ता थे, वे समाज की शांति- 
SAA को रक्षा करते थे, समाज के कल्याण के संबंध सें 
साधारण भाव से देखरेख भी करते थे; किंतु व्यक्तिगत 
भाव से उनकी कोई क्षमता नहीं थी 
जिसमें चे अपनी क्षमता का किसी प्रकार अपव्यवहार 
न कर सके, इसके लिये भी नाना प्रकार की व्यवस्थाएँ 
थीं, एवं देश के अन्यान्य साधारण अनुष्ठान भी अपने- 
अपने ढंग से राजकाय की परिचालना करते थे, राज्य- 
शासन-कार्य में उनकी भी बहुत कुछ क्षमता थी, वे एक 
प्रकार से राजा के साथ सहयोग करके APs और 


देशशासन-कार्य की परिचालना करते थे । sais में 


जिसको A limited or constitutional mona- 
rch कहते हैं अर्थात्‌ आईन के अधीन सीमाबद्ध शक्कि- 
संपन्न राजा, भारत के राजा भी वस्तुतः वैसे ही थे; 


इसके सिवा 


ऱ्ह 


किंतु भारत में जिस प्रकार आईनानुमोदित शासनतंत्र . 


रक्षित होता था और राजा की क्षमता को सीमाबद्ध किया 
जाता था, योरप के इतिहास में वैसा नहीं प या जाता 


है; एवं भारतीय राजा को राजत्व चलाने में प्रजागण की : 


सम्मति के ऊपर जितना निभर करना पड़ता था, 
मध्ययुग में योरपीय नुपतिंगण को उतना नहीं करना 
पड़ता था | 

राजा के ऊपर भी राजा था धर्म | जो सब आध्या- 
र्मिक, नैतिक, सामाजिक, अर्थनीतिक, विचारगत, अचार- 
गत, रीतिनीति, आईन-क़ानून जाति के जीवन को घनिष्ट 
भाव से परिचालित करते थे, उनके समष्टि को भारत में 
साधारण भाव से धर्म कहा जाता है | राजा धर्म के संपर्ण 
अधीन था । लोग धम को बड़ी ही पवित्र दृष्टि से देखते थे 
ओर धर्म का आधिपत्य नित्य और सनातन माना जाता 
था । मूलतः इस धमं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता 
था, कितु समाज के क्रमविकास से इसके रूप के बाह्य 
आकार में जो परिवर्तन होता था, वह भी स्वतः 
ही भीतर से स्वाभाविक भाव से होता था। देशभेद से 
आर कुलभेद से जो विभिन्न आचार-च्यवहार होते 
वे भी इसी मूल-धम के ही अंतर्गत थे । धर्म के 
ऊपर इच्छामत हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को 
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नहीं था । ब्राह्मणगण भी धर्म के शिक्षक अथवा 
प्रचारकमात्र थे । वे घम को केवल लिपिबड करते 
थे, धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते थे। धर्म में इच्छा- 
मत परिवर्तन करने का अधिकार उनको भी न था। 
किंतु यह अवश्य स्त्रीकार करना पड़ेगा कि जब धम की 
व्याख्या करने का अधिकार उनको था, तब वे अपनी 
च्याख्या के द्वारा ही समाज के नाना नूतन भावों और नूतन 
चेष्टाओं का समर्थन या विरोध कर सकते थे । राजा थे 
धर्म के wae, परिचालक और स्त्यमात्र । उनके उपर 
भार था कि चे देखते रहें जिंसमें कि लोग धर्म को मान- 
कर चलें, जिसमें कि कोई किसी प्रकार का अपराध न 
करे, जिसमें कि कोई विषम विश्वंखला या amin न 
हो । प्रथम राजा को स्वयं ही धर्म को मानना पड़ता था, 
राजा व्यक्तिगत भाव से किस प्रकार जीवनयापन करगे एवं 
राजपद और राजकाय को भी किस प्रकार से परिचालित 
करेंगे, इन बातों के संबंध में घम का ओ निर्देश था, राजा 
को बड़ी कड़ाई के साथ उसका पालन करना पड़ता था । 

राजशङ्षि के लिये यह जो धर्म का आनुगत्य था, यह 
केवल वास्तववर्जित काल्पनिक आदर्श-मात्र नहीं था, 
केवल ज़बांनी जमाख़चं नहीं था | इसका कारण यह था 
कि समस्त मानव-जीवन वस्तुतः धर्म के निर्देश के अनुसार 
ही परिचालित होता था। अतएव वह जीवनांत सस्य था, 
आर इसील्षिये राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पूरा 
था । प्रथमतः क़ानून बनाने की कोइ शक्ति राजा को नहीं 
ft; देशशासनकार्य में राजा जिस सब आदेश और अनु- 
शासन का प्रचार करते थे, वह सब देश की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक रीतिनीति के ही अनु- 
सार होता था--यहाँ तक कि इस आदेश-ग्रचारकायं को 
भी राजा अकेले नहा करते थे। देश के अंदर अन्यान्य 
ऐसी शक्षियां और अनुष्ठान थे, जो आदेशादि प्रचार करने 
के अधिकार में राजा के हिस्सेदार थे। इसके सिवा सब 
समय राजा को इस ओर भी लक्ष्य रख करके चलना होता 
थां कि जिस प्रकार वे देश का शासन करते हैं, वह फलतः 
देशवासियों की प्रकट अथवा प्रच्छन्न इच्छा के द्वारा 
अनुमोदित होता है या नहीं । 

आध्यात्मिक साधना, पूजा, उपासना प्रभृति कार्यो में 
साधारण को स्वाधीनता थी; साधारणतः इन सब 
कार्यों में राजा किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं कर सकते 


प्राचीन भारत में राष्ट्रतंत्र 


Ra 


थे । प्रत्येक adda, प्रत्येक नूतन अथवा बहुकालव्यापी 
घर्मसंप्रदाय अपने जीवन को, अपने अनुष्ठान को अपने 
विचारानुसार स्वाधीन भाव से गठित कर सकता था t 
उनके अपने-अपने गुरु थे, अपने-अपने अधिपति थे, 
आर अपने-अपने. क्षेत्र में वे qa स्त्राधीनता के साथ चल 
सकते थे । राष्ट्रीय धर्म के State religion Sara से 
कोई विशेष घर्ममत नहीं साना जाता था । धर्मकार्य में 
भी राजा जाति के अधिपति नहीं थे । इस विषय में देखा 
जाता है te अशोक ने देश के धर्म के ऊपर राजशक्कि के 
प्रभाव को विस्तृत करने की चेष्टा की थी, अन्यान्य 
शक्तिशाली नरपतिंगण ने भी कभी-कभी इस प्रकार की 
प्रवृत्ति oy दिखला थी । किंतु धर्मसंबंध में अशोक के 
घोषणापत्र £41८६5 के नाम से जो आज्ञाएँ प्रचलित हैं, 
उनको टीक राजाज्ञा नहीं कहा जा सकता है, चे केवल 
राजा का सतप्रकाश-मात्र हैं-लोगों को उन आज्ञां 
को ग्रहण करना हो पड़ेगा, ऐसा आदेश नहीं था । यादि 
कोई राजा wand में अथवा धर्मानुष्ठान में परिवर्तन 
करना चाहते थे, तो उनको पहले इस विषय में प्रधान 
व्यक्तियों कें साथ परामश करके उनके मत को ग्रहण करना 
पड़ता था अथवा परामर्श के लिये विचार-सभा का आह्वान 
करना पड़ता था। ( बोद्धगण का प्रसिद्ध विचार-सभा- 
समूह इसका दष्टांत है ) अथवा विभिन्न व्याख्यातागण के 


अध्य में तर्क और विचार की व्यवस्था कर दी जाती थी 


एवं जो सिद्धांत होता था, वही ग्रहण किया जाता था । 
यदि राजा व्यक्तिगत भाव से किसी विशेष मतवाद का 
पक्षपाती होता, तो उस मतवाद के प्रचार में ख़ूब सुविधा 
होती थी सही; किंतु राजा के हिसाब से उनको सवथा 
प्रचलित धर्समत और धर्मसंप्रदाय का ही सम्मान और 
समर्थन करना पड़ता था और इस विषय में यथासंभव 
निरपेक्ष रहना पड़ता था | इसी कारण यह पाया जाता 
है कि सञ्राट्गण dig और हिंदू दोनों विरोधी संग्रदायों 
का समर्थन करते थे। कभी-कभी, विशेषतः दक्षिणदेश में, 
धर्मकार्य में राजा के द्वारा थोड़ा-बहुत अत्याचार हुआ है, 
किंतु ऐसा बहुत ही कम हुआ है और यह अपवादमात्र 
है । साधारणतः भारत की राष्ट्रीय प्रथा में धर्म के संबंध 
में असहनीयता अथवा अत्याचार को स्थान नहीं था एवं 
यह कल्पना के भी बाहर की बात थी कि कोई राजा अथवा 
राष्ट्र इसका नीतिस्वरूप अनुसरण करेगे । 


जिस प्रकार धर्मकार्य में, उसी प्रकार सामाजिक कार्य 
में भी लोगों की स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं किया जाता 
था । ऐसा दृष्टांत प्रायः नहीं मिलता कि राजा ने आईन 
के द्वारा समाज के विधि-व्यवस्था में परिवतनः किया । 
जब कभी ऐसा हुआ है, तो जिन लोगों के लिये परि- 
aaa किया गया है, उन लोगों के साथ परामर्श करके, उन 
“लोगों का सत लेकर किया गया है ॥ समाज में संस्कार 
„अथवा परिवंतन इच्छामंत ऊपर से नहीं किया जाता था, 
किंतु भीतर से स्वभावतः परिवतेन या विकास होता 
था; कुल अथवा वंश को अथवा विशेष-विशेष संप्रदाय को 
अपने-अपने आचार में परिवतन अथवा विकास करने 
की जो स्वाधीनता दी गई थी, प्रधानतः उसी स्वाधीनता 
के .फल-स्वरूप भीतर से ही स्वाभाविक भाव से समाज में 
-प रवतन और विकास होता था । 
इसी प्रकार राज्यशासनकार्य में भी राजा की शक्षि 
जाति के सनातन. आदश आर धम के दारा. सीसा- 
बद्ध थी । प्रधान-प्रधान राजस्व के संबंध में राजा एक 
निर्दिष्ट अंश से बेशी कर नहीं लगा सकते थे, अन्यान्य करों 
के संबंध में जनसाधारण के प्रतिनिधिमूलक अनुष्ठान का 
मत लेकर ही राजा को कर-निद्धीरण करना होता था 
आर सभी समय यह साधारण नीति थी कि राजा को 
शासन करने का जो अधिकार है, उसकी भित्ति है जन- 
साधारण का संतोष और सम्मति । राजा स्वयं प्रधान 
'चिचारपति का कार्य करते थे, देश के दीवानी अथवा 
फ़ोजदारी आईन के अनुसार दंडादि देने के काय में सबके 
ऊपर राजा का ही आधिपत्य था । उनके विचारपतिगण 
अथवा आईन के जाननेवाले ब्राह्यणगण आईन का 
जो स्वरूप fagifta कर देते थे, उसी को यथाभाव से 
कार्य में परिणत करने के लिये वे बाध्य थे । मंत्रणापरिषद्‌ 
में केवल विदेशियों के साथ. संपक, सामरिक नीति तथा 
युद्ध और शांति-स्थापन-व्यवस्था में एवं बहुत-से परिचा- 
लना के कायं में सबके ऊपर राजा ही सवसर्वा थे। डिन 
शासनकार्या फे द्वारा समाज का साधारण कल्याण होता 
हे-- जैसे शांति-इंखला-स्थापन और रक्षण एवं सामाजिक 
ढुनीतिनिवारण, एवं इसी प्रकार के और सब कार्य, जो 
राजा के द्वारा ही सुचारु रूप से परिचालित हो सकते हें-- 
उन सब कार्या में इच्छानुसार सुव्यवस्था करने का उनको 
पूर्ण अधिकार था । धर्म के विरुद्ध न. जाकर, वे किसी के 
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साथ भी अनुग्रह, किसो के साथ भी निग्रह कर सकते थे, 
किंतु उनको केवल इसी दृष्टि से इन सब कार्या को करता 
पड़ता था, जिससे जनता का साधारण कल्याण और 
safa हो सके । | 
अतएव प्राचीन भारत के राष्ट्रतंत्र में स्वेच्छाचारी राजा की 
अक या अत्याचार के लिये कोई स्थान नहीं था; अन्यान्य 
बहुत-से देशों के इतिहास में जो राजाओं की पाशविक 
निष्टुरता ओर नृशंस अत्याचार एक साधारण बात थी, 
भारत के Ueda में इसकी संभावना बिलकुल कम थी । 
तथापि राजा के लिये धर्म की अवज्ञा करके एवं राज्य- 
शासनाधिकार का .अपव्यवहार. करके अत्याचार करना 
असंभव नहीं था । इसीलिये आइन. बनानेवालों ने इस 
अत्याचार के प्रतिविधान की व्यवस्था कर रखी थी । 
राजपद की पवित्रता और मर्यादा के होते हुए भी यह 
न्याग्रानुसोदित था . कि जब. राजा यथार्थभाव से धर्म का 
अनुसरण न करे, तो उस समय उसको मानने के लिये 
प्रजागण बाध्य नही हैं । मनु ने तो यहाँ. तक ब्यवस्था 
दी है. कि अन्यायपरायण . अत्याचारी राजा की _ हस्या 
करना पागल कुत्ते की हत्या करने के Gem प्रजागण का 
कत्तव्य है। चरमसीमा में राजब्रोह--यहाँ तक कि राजहत्या 
का विधान भी-मचुखंहिता की भाँति श्रेष्ठ प्रामाण्य ग्रंथ 
में विहित.बतलाया गया है_। इससे समक्ता- जा सकता 
है कि राजा को अवाध क्षमता देना एवं सभी अवस्था में 
राजा के. भगवद्दतत अधिकार को स्वीकार करना भारतीय 
राष्ट्रनीति का कोई विधान नहीं है । इस प्रकार के विद्रोह 
करने के अधिकार को प्रजागण ने कार्य में परिणत किया 
था, इसका Bia. हमलोग साहित्य. आर इतिहास में 
पाते हैं । एक दूसरे प्रकार का अपेक्षाकृत निरुपद्रव एवं 
अधिक प्रचलित पथः था--राज्य छोड़कर चले जाने का 
भय दिखलाना। बहुत क्षेत्रों में इसी के द्वारा. अत्याचारी 
राजा की खदूडुद्धि लौट आती थी । सत्रहवीं शताब्दी में 
भी दक्षिणदेश में एक अप्रिय राजा को जनता ने राज्य 
छोड़कर चले जाने का भय दिखाया था; जनसाधारण की 
सभा में घोषित हुआ था कि राजा को यदि कोई किसी 
प्रकार की सहायता करेगा, तो बह. विश्‍वासघात समझा 
जायगा । किंतु. एक आर भी प्रचलित प्रतीकार था-- 
संत्रिगण की परिषद्‌ अथवा जनसाधारण की परिषद्‌ द्वारा 
राजा को राज्यच्युत करना | इस प्रकार से भारत में जो. 
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राजतंत्र गठित हुआ था, वह कार्यतः संयत, कार्यकुशल 
एवं कल्याणकर था । जिस कार्य का भार इसको दिया 
गया था, वह सुचारु भाव से ही संपादित होता था 
आर स्थायी भाव से यह जनप्रिय बन गया था । राजतंत्र 
एक प्रकार का राष्ट्रतंत्र ही था । यह लोकाचुमोदित और 
प्रभावशाली 'था सही, किंतु प्राचीन भारत में गण- 
तंत्र के भी अस्तित्व से हम लोग समझू सकते हैं कि भारत 
के राष्ट्रगटन. आर समाजगठन में राजतंत्र ही अपरिहार्य 
अंग नहीं है । यदि हमलोग राजतंत्र की ही आलोचना 
करके शांत होते हैं, तो ऐसी दशा में हमलोग भारत की 
राष्ट्रव्यवस्था की जो मूलनीति है, उसको नहीं समझ 
पावेंगे । राजतंत्र की आड़ में भित्तिस्वरूप क्या वस्तु थी, 
उसका अनुसंधांन करने से ही भारतीय राष्ट्रगठन के मूल - 
स्वरूप को हमलोग जान सकेंगे *॥ 
अराविद घोष 


NEN 
कदी 
[प्रथम संगे--उत्तराड ] 

१६ 
अचानक खुल पड़ते = दार 
भावनाएँ उड़ती है शेष ; 
भोभनाहट की ध्वनि के साथ 
किया जेलर ने बहाँ प्रवेश । 
यातनाएँ अंकित थीं जहाँ 
हुआ वह भाव-शन्य-ला वेश । 

२० 

“कौन हो, क्यों आए हो यहाँ ?” 
हाथ उठता है, “ए दुर्भाव! 
अरे, तुम फिर घिरते हो आज, 
पड़ेगा सुभे पर नहीं प्रभाव !” 
छा रहे हैं कोमल मुख पर 
पाशविकता के भीषण arat 


* अलुवादक--श्रीआनेलवरण राय | 


२१ 

हाथ गिरता है गति के साथ, 
वायु सहती है कठिन प्रहार । 
कर उठा मतचाला  क्रेदी 
एक RET तीखा चीत्कार, 
गूँजती हे उसकी sfaeata 
आर. जंजीरा की भनकार। 

ह हि ve 
मढ में चासी 
नाच उठती हैं हो विकराल ; 


 कररहीं कोमलता का नाश 


TR की कुछ रेखाएं लाल; 
नेत्र के चह दिशि काली परिधि 
निशा A बड़वानल की ज्वाल | 
RB 
“आह Hal, कैसा परिताप ! 
उमड़ती है यह कैसी आह ? 
Sat देगा ae सारा विश्व, 
रोक लो अपना अश्लुप्रवाह ! 
रुका जेलर कहते-कहते 
आह से मिल जाती है आह । 
22 | 
सिहर उठता हे सारा गात, 
“उठा लो मुझ पर से अभिशाप ! 
नेत्र ये जलते दो अंगार-- 
असह हे--असह भयानक ताप ! 
samt set कैसा पाप 
कि जिसका एसा पश्चात्ताप १” 
RY 
“क्या करोगे सुनकर, जेलर, 
अभागों की तुम कंरुणा-कथा ?” 
निराले मतवाले Hs भाव, 
छा गई मुख-मंडल पर व्यथा | 


बड़ी आँखे 


६६५ 


~ 


“दूसरों के दुख पर हँसना, 
यही है mt विश्व की प्रथा! 
2G TR: 
“सुनोगे कथा, सुनोगे कथा ! 
घ॒णित जीवन के कुछ उद्गार; 
gift का माया-पूर्ण रहस्य 
आर जीवो का पापाचार; 
हृदय के दबे हुए ये भाव 
मचा दंगे सब हाहाकार ! 
२७ 
““ुनोगे कथा--कसक की कथा, 
व्यथा की हक, नाश का गान; 
वासनाओं का उपसंहार 
- विश्व के पापों का आख्यान; 
परिस्थितियों का व्यापक चक्र 


चलित करती है शक्ति अजान ! 
RG 
“और वह व्यापक शक्ति अजान, 


नहीं मिलती है जिसकी थाह, 
फेंक देती हे हमको वहाँ, 
जहाँ तृष्णा का तीव प्रवाह 
भकोरे लेकर Ta के साथ 


निगल लेता हे हमको आह! 
२९ 


“आह वह tale वह स्मृति विकराल 


सताती है, बनती है काल ! 
यहाँ Fat आए हो नवयुवक 
निराली काल-चक्र की चाल ! 
सुनोगे कथा--कसक की कथा? 
अरे, तुम हँस दोगे तत्काल ! 
३० 
“किसी की cata के तीखे वाण 
हृदय छेदे देते हैं आज, 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


बनाए देता है उद्श्रांत 
निराशा तेरा निष्ठुर साज; 
देख ले अपना फल विकराल 
आह रे निदेय पतित समाज! 
३१ 
“अरे, तुम गौरव के साम्राज्य, 
तुम्हीं से शासित है संसार; 
तुम्हारा विभव और एश्वर्य, 
तुम्हारा सब खुशील व्यवहार, 
तुम्हारा अनुपम निर्मल न्याय, 
अरे, यह सब है पापाचार ! 
३२ 
“आह रे न्याय ! आह रे न्याय ! 
विशव की निदयता के व्यंग !. 
पतित--दूषित समाज की एक 
ढोंग ` ्राडंबर-पूणं उमंग ! 
लोक-प्रियता के क्षणिक उफान 
और समता की तरल तरंग ! 
३३ 
“आह रे न्याय ! विश्‍व के न्याय! 
ढोंग के सुंदर छलमय अंग; 
सघा के जल तुम, सारा विश्‍व 
बना फिरता है तृषित कुरंग! 
कहाँ है न्याय ? विश्‍व में न्याय ! 
अरे, यह सब है केवल व्यंग ! 
| ३४ 
“चाप की भी होती है परिधि 
sic परिमित है भ्रष्टाचार ; 
कितु तेरी विषाइ फुफकार, 
नहीं मिलता है इसका पार ! 


नाश हो सामाजिक बंधन 


कोखता है तुमको संसार!” 


शड 
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जवा 
हाड़ का भुका हुआ कंकाल 
क्रोध से कॉप उठा उस काल 
चढ़ गए पल-भर में Zara 
मचा दंगे. मानो भूचाल 
कितु वह क्षणिक ata आवेश 
फट गया मानो बुद-बुद जाल ! 
३६ 
“नहीं, कुछ नहीं, वही अज्ञात 
जिसे हम कहते = भगवान 
परिस्थितियों का व्यापक चक्र 
चलित करता है, शङ्कि अजान 
विश्व सब है उसके आधीन, 
कल्पना केवल एक प्रधान !”’ 
Me 203 कह . 
[ द्वितीय सगे--पूबो््ध ] 
g 
“निदुर स्मृति आ जा आज समक्ष, 
अर सुखमय यौवन के काल । 
उमंगे मस्त हृदय की ओर 
तरंगो की मतवाली ताल । 
कहाँ हे जीवन का उल्लास ??? 
नाच उठती = आख लाल । 
> 
“आज--कल,नहों, नहीं HS याद, 
वष भी नहीं, gat की बात ! 
सुखद्‌ कालेज का जीवन ओर 
कल्पना का वह प्रथम प्रभात ; 
युवक था में विमुक्त स्वच्छंद 
आर था कोमल सुंदर गात । 
3 
“आर वह वसुधा का भांडार 
जिसे हम कहते हें यौवन 


LN 


mat 


१ 


निराला जिसका आकषण 


एक पल रंग शाग ada 
स्वभ के सुख का छोटा क्षण 
कल्प था वह अज्ञात गहन 

= 
“युवक थे विद्यार्थी समवयस 
भ्रमण करते थे हम स्वच्छंद, 
विश्व था सुषमा का भांडार 
सामने था केवल आनंद, 


कल्पना की उड़ान के साथ 


वायु भी पड़ जाता था मंद। 
é : 
“पलक में चढते थे नभ पर 
विचरते थे हो अथक विहंग; 
बनाकर पल में हमको मीन 


खींच लेती थी जलघि-तरंग ; 


वनों में ओर उपवना में 
कभी बनते थे चपल कुरंग। 
द 


“कितु लेकर फूलों के वाण _ 


पल्लवां का झुँदर सारंग; 
वासनां के दल के साथ 
सुसकराता था अजित अनंग; 
कर रहे थे क्रीडा नभ पर 
प्रेम के सुंदर श्वेत विहंग । 
9 
“अरे बह सुख, दीवानापन-- 
स्वप्न के संद्र पल दो-चार ! 
कहाँ है चह सुख का Asa? 
एक छाया थी; यह संसार 
saa है, मदिरा है, विष है, 
अरे परिवरतंनशील विचार ! 


६६७ 


६६८ 


“त्रिवेणी का वह पावन नीर, 
जहाँ _गंगायसुना st धार 
LH होकर. दंपति के तुल्य, 
वहन करके योवन का भार, 
मंद गति से बढ़ता उस ओर-- 
अंत हे जहाँ समुद्र अपार । 
; & 

“त्रिवेणी का वह पावन नीर, 
जहाँ पापी-गण अपने- पाप 
बहाकर हो. जाते. हैं स्वच्छ 
बनाकर कालिंदी का आप ; 
मिलाकर फिर देता हे. मेट 
उन्हें सुरसरि का पुण्य-प्रताप ! 
| १० 

“raat का.- वह. पावन नीर, 
नृत्य करते हें जब ऋतुराज 
ओर मनसिज देते = ताल, 
गान करता हे. FE समाज; 
मस्त होकर बहता है ओर 


नई सुषमा का सजता साज | 
प्र 
“पंचमी, fra दिन सारी प्रकृति 


छोंड्ती है निज शैशवकाल, 
बनाती हे. हमको उन्मत्त 
विकृत यौवन की मदिरा cia t 
उसी दिन gee तिवेणी वारि 
मधुरिमा का बनता है जाल । 
ie १२. 

“भूमता gal. खुगंघ-समीर 
खेलता उन लहरों के साथ 
भेटती. हैं. नोकाएँ - जिन्हें, 
अंक at और: बढ़ाकर, हाथ; 


[ aq ८, खंड र, संख्या द्‌ 


युवतियों की इठलाती चाल 
देखकर रति भी है नत-माथ | 
i १३ र 
“सुना जब आते हैं ऋृतुराज 
अतिथि बनकर पलकों के द्वार, 
रंगाकर अगवानी के हेतु 
सुखद कुंकुम से aa अपार 
वसंतोत्सव के दिन हम लोग 
चले करने को वारि-विहार। 
१४ 
“कूम झुककर भोका के साथ 
TT करता था मलय-समीर, 
ओर कामिनियों का कल-कंठ 
बना देता था हृदय अधीर, 
कहीं काली कोयल की कूक 
काम के कोमल Sala तीर ! 
१% 

“कहीं उठती थी मधुर अलाप, 
कहीं WHA होता था हास; 
कहीं था योवन-मद का भार, 
कहीं था सजल प्रभा का वास; 
कहीं थी भोली चितवन शांत, 
कहीं था आँखों पर विश्‍वास ; 
ke | 

“कहीं था भक्ति-भाव का वेग 


कहीं उच्छु'खलता का राग, 
कहीं था रूपराशि-लावरय, 
कहीं था असत, कहीं पराग, 
कहीं थी शांति, कहीं थी कांति 
कहीं तन्मयता, कहीं विराग । 
१७ 
“अरे है यह संसार असार!” 
कहीं: कहता था गत यौवन; 


toons 
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कहीं पाने को सुख का स्वग 


बढ़ रहा था भोला बचपन, 
अरे, तुम परिवतेन के नियम, 
तुम्हारा है अनुपम: dual 
१८ 
आज, कल--बस HF थोड़ क्षण, 
यहीं तक हे. सारा sea; 
शांति !—ae तो हे केवल भ्रांति, 
क्रांति ही है मनुष्य का घन, 
नचाते ही रहते हो हमें 


अरे, तुम निष्ठुर परिवतंन! 


१६ 


आज, कल--यही प्राकृतिक चक्र . 


बनाता.. है... जीवन. अभिशाप । 
गिरे फिर उठे, उठे फिर गिरे, 


नियम है “हँसीओर परिताप !” 
अरे परिवर्तन !-पंरिंवतेन | 


तुम्हारा कैसा विषम sara! 


"20 


आज, कल--शांति ? यहा पर शांति-- 


जहाँ. है TU का -साम्नाज, 


“आजः .कल था वेभच-का काल 


“कल? बना आज लुरा खुख-खाज 


आज “कल” है आशा का स्वग : 
और कल्पित सुषमा का राज । 


२९ 


` आह तृष्णा, लॉलुप तृष्णा! 
बुरी है तेरी _ मीठी मार; 
नरक के. साधन, - छलम्रय: Ae. 
Sa हे: तुमे. खब संसार, 
यातनाएँ--आशा का आत, . 


भयानक = तेरे व्यवहार! 


_ भगवतीचरण वरमा 


कालिदास का मदन-दहन SEE 


EN 
कािदत्स का मदुंन-दुहुतः 
Gan) 
Stagra की रचना में कुमारसंभव 
3 का तीसरा सर्ग अहितीय है। 
इंद्र के बुलाने से कामदेव उनके 
पास आते हैं । किस प्रकार 
इंद्र चतुरतापूवक ` उन्हें अपना 
काम कराने को तैयार करते हैं, 
किस प्रकार कामदेव वचन देकर 
शंकर के पास पहु चते हें और 
किस प्रकार उनके क्रोध से भस्म हो जाते हैं-यह सारा-. 
का-सारा मदन-दहन का प्रसंग बड़ा सु'दर है, अपूर्व है । 
कालिदास ने इसमें अपने कवित्व-कोशल का चमत्कार 
पूर्णरूप से दिखाया है । 
गोसाई तुलसीदासजी a भी संक्षेप में. यही कथा 
कुछ ही परिवर्तित रूप में कही है । गोसाईँजी का. वर्णन 
भी बहुत सजीव है--बडा सु'दर संक्षिप्त रूप है.। पर 
कहीं-कहीं उनकी कथा में .-कालिदास की कथा से कुछ 
विभिन्नता 21 यद्यपि में. यह लेख .हिंदी-पाठकों को 
कालिदास के उस अपव प्रसंग का स्वाद चखाने के विचार. 
से ही लिख रहा हू, तथापि गोसाईजी के इर्य का भी: 
साथ-ही-साथ अवलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा । :. 
कुमारसंभव में--जिस समय कामदेव इंद्र की सभा 
में घुसे उस समय : . 
तस्मिन्प्रघोवाख्नेदशातिहाय सहसमद्णां. युगपत्पपात $ . 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चले गोरवमाश्रितेषु । १ । 
इंद्र के समस्त ( इज़ार ) नेत्र देवताओं को छोड़कर 
कामदेव की अभ्यर्थना करने को, उन्हीं के ऊपर, झुक पडे । 
यहाँ कालिदास ने बड़ा सु'दर चित्र खींच दिया है। 
इंद्र को शायद एक ही समय में अनेकों को देखते रहने 
की सुविधा प्राप्त थी । वह अपनी सभा में अपने सहस्र 
नेत्रों से सभी देवताओं को देखते रहते थे। किंतु कामदेव 
के आने पर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई किं देवताओं को 
देखना छोड़कर चे सारी-की-सारी आँख एक ही व्यक्ति को 
देखने ' लगीं । इंद्र चाहते, तो देवताओं को देखते रहने पर 
भी कुछ आँखें कामदेव को देखने के काम में लगा सकते 
थेः। पर कामदेव से उन्हें काम निकालना था। वह बड़ी 


६७० 


— 


उत्सुकता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे 
उनकी सारी-की-सारी Ata उनकी ओर दौड़ पड़ीं। केसा 


सजीव दृश्य है ! 
इसके अनंतर-- 
स वासवेनासनसनिक्प्नितो निषीदेति विसृष्टभूमिः ; 
मतुः प्रसादं प्रतिनन्द्य मूर्ध्ना वक्तुं मिथः पराक्रमतेवमेनम्‌ । २। 


आज्ञापय ज्ञातविशेषपुंसां लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति 5 
अलनुग्रह संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवद्धितुमाज्ञया ते । ३। 


इंद्र ने अपने आसन के पास ही उन्हें स्थान दिया । 
कामदेव ने भी अपने स्वामी की आज्ञा सिर नवाकर मान 
ली और इस प्रकार कहना आरंभ किया--“हे नाथ, 
मुझे क्या करना है, आज्ञा कीजिए । आपने मुझे स्मरण 
करके मुझ पर जो अनुग्रह किया है, उसे आपकी आज्ञा- 
पालन करके मैं आर बढ़ाना चाहता हूँ । ( अर्थात्‌ आप 
की आज्ञा का पालन करने से में आपका अनुग्रहीत ही 
होऊ गा । )”? इसके बाद कामदेव स्वयं उस कार्य की 
अनेक प्रकार से कल्पना करके इंद्र से पूछते हैं कि मुझे 
कौन-सा काम करना है । वह सदा इंद्र का काम करते 
आए हैं--उन्हें यह पता था कि किस-किस प्रकार के 
कायों में इंद्र मुझसे सहायता लेते हैं। यहाँ कालिदास 
ने कामदेव ओर इंद्र का कितना सु'दर मनोवैज्ञानिक 
विवेचन किया है ! कामदेव को भी सचमुच इस समय 
अभिमान है कि देखो, सारे देवता बैठे हैं, किंतु इस 
समय कोई ऐसा काम उपस्थित हुआ है, जहां सबको 
मेरी ही ओर देखना पड़ रहा है। उन्हें अपनी कार्य- 
कुशलता, अपनी शक्कि का गर्व होता है। वह जोश में 
आकर कहने लगते हैं-- SR 
केनाम्यसूया पदकांल्तिया ते नितांतदीचेंजेनिता_ तपोभिः ; - 
यावद्भवत्याहितसायकस्य . मत्का्पुकस्यास्य -निदेशवर्त्ती । ४ 
असंमतः कस्तव HMA पुनम॑वक्केशभयात्मपत्न: , - 
बद्धश्चिरं तिष्ठतु पुंदरीणामारेचित अचतुर: कटेः ¦ ५-। 
अध्यापतस्याशनसापे नाति प्रयुक्तरांगप्राणाधार्द्रिषस्ते । 
कस्यार्थथमों वद पीडयामि _सिंधोर्तराकोष इव अवृद्धः । ६. 
कामे कपल्ीत्रतदुःखरालां बोलं मनश्चारुतया अविष्टामू ; 
नितम्बिनीमिच्छामे युक्त नज्ञां कठे. स्वयंमाइनिषक्तबाहुम्‌। ७.। 
कयासि कामिन्धुरतापराथात्यादानतः कोपनयावधूतः-; 
तस्याः करिष्यामि दढाउतारपं प्रबालशय्याशरणं शरीरम्‌ | ८। 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 


Dc -D 


प्रसीद विश्राम्यतु वीर बच्र शरेमर्दायेः कतमः quid: ; 
fag मोधीकृतबाहुवीयेः ख्रीभ्यो ऽपि कोपस्फुरिताधराभ्यः। ६। 
तव प्रसादाळुषुमायुधोऽपि सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा ; 
sat हरस्यापि पिनाकपाणेः धेयच्युतिं के मम धन्विनो ऽन्ये।१०। 

“कहिए, किस व्यक्ति ने अपनी दीर्घकालिक तपस्याओं 
से आपके पद को छीनने की इच्छा करके आपके चित्त में 
sre पैदा कर दिया है ? बताइए, वह कौन है? अभी मेरे 
बाणों का वह शिकार बन जाय | अथवा, ऐसा कौन 
व्यक्ति है, जो. आपको उल्लघन करके, संसार में आने. 
जाने के बंधन को तोड़कर, dre की कामना करके आप 
का तिरस्कार कर रहा है? अभी बताइए, उसे सु दारियो 
के कटाक्षों से बाँधकर डाल दू । 

“ate यह कोई बात नहीं है, और आपका कोई शत्रु 
आपका राज्य लेना चाहता है, तो भी मैं वचन देता ह 
कि उसने चाहे स्वयं शुक्र से ही क्यों न नीति पढ़ी हो-- 
मैं उसकी नीति के मुख्य स्तंभ-_धर्म और अर्थ--को ही 
नष्ट कर दूँगा । 

“अथवा यह भी कारण न हो, तो क्या आपका चंचल 
मन किसी बड़ी पतिब्रता रमणी-पर चल, गया हे 2 wz, 
कोई डर की बात नहीं है, वह तो मेरे बाएँ हाथ का खेल 
है। में तो उसे इतना आपके वश में कर दूँ कि सारी 


खजा छोड़कर वह स्वय' आपके क ठ में अपनी बाहें डाल 


दे । किंतु यदि यह बात भी नहीं है, तो कहिए--क्या 
किसी रमणी ने संभोग के समय आपके किसी अपराध 
से रुष्ट होकर आपके चमा मांगने पर भी आपको तिरस्कृतं 
कर fear Qe इसमें मी कुछ! सोच तन कीजिए । 
मैं उसके हृद्य में इतनी विरह-व्यथा भर दूँ गा, इतना 
पश्चात्ताप उससे कराऊंगा कि उसे पत्तों की कोमल 
शय्या का आश्रय लेना पड़ेगा । 

“किंतु ज्ञान पड़ता है, यह कोई कारण नहीं है । कोई 
वीर दैत्य शायद आपको तंग करना चाहता है । पर नाथ, 
आप प्रसन्न हों, चिंता छोड़ Fl क्या आप समझते हैं 
कि मैं केवल स्त्रियों पर ही ' हुकूमत कर सकता = 
ठहरिए, आप' ज़रा देर वज्र को विश्राम देकर मेरी शक्ति 
को देखिए तो-संही--बड़े-से-बड़ो-वीर दैत्य को भी में 
इतना श्रशक्क कर सकता हूँ कि वह ज़रा क्रोध दिखाने 
पर स्त्रियों से भी डर के मारे कॉपने लगे, पुरुषों की तो 
बात ही क्या | 


तश 


— 


पोष, ३०६ Go सं० ] 


कालिदास का मदन-दहन 


९७१ 


“अब और कहाँ तक अपनी प्रशंसा करूँ नाथ ! 
झूठी बात नहीं कहता ; मुझमें इतनी शक्कि है कि केवल 
मधु की सहायता से, अपने फूलों के ही wal से मैं, 
आर तो और, स्वय' पिनाकपाणि महादेव के भी धैय 


को तोड़ दू--उनका भी मन चंचल कर दूं । क्या 


अब भी आपको विश्वास नहीं हुआ ।”? 

कालिदास ने इन पंक्षियों में जो कोशल दिखाया है, 
वह अपूर्व है। किस प्रकार कामदेव जोश में आकर 
उत्तरोत्तर अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता-जा रहा है ! कितना 
स्वाभाविक---कितना सु'दर है ! अंत को कितनी. चतुरता 
से कवि ने अभिप्रेत बात तक उसे पंहु चा-ही दिया वह 
स्वयं. शंकर को भी जीतने का दम भरने लगता है । इंद्र 
को भी यही कहना हे । किंतु इंद्र से एकदम न कहला 
कर काम से ही इतने स्वाभाविक रूप में यह बात कह- 
लाना कालिदास, के योग्य ही.था Wa FA का रास्ता 
साफ़ हो गया । इंद्र यदि स्वयं यह बात कहकर अपनी 
इच्छा प्रकट कर देते, तो कामदेव अवश्य. अचकचाता | 
अनजान Hwa वह जिस काम को--अपनी एशंखा के 
wis में--करना साध्य समझता है, वह तब न सम- 
कृता । एक बात झोर है, उसने.यह आशा. कदापि न 
की होगी कि मेरा यही अंतिम. अनुमान सत्य होगा... 

गोसाइजी ने यहाँ इस तरह नहीं किया-- 
अस्तुति सुरन sire अति हेतू ; प्रगटेउ विषम बान भ्मषकेतू । 

सुरन कही निज बिपति सब, सुनि.मन कीन्ह बिचार ; 

_ संभु बिरोध न कुसल मोहिं, meta कहेउ aa सार । 
deta करब में काज तुम्हारा ; खुति कह परम धरम, उपकारा । 
परहित UT ARs जो देही; संतत . संत...प्रसंसहि < तेही. 
अस्‌ कहि. TAS GAG सिरु नाई ; cee ..... .० ०५०+ | 

_ यहाँ पर देवताओं ने पहले: ही अपनी सारी विपत्ति 
अपना मतलब--काम के सामने प्रकट कर दिया.। ऐसी 
अवस्था. सें कामदेव. का. यह काम BEN. कर लेना 
कठिन था । उसे क्या पडी थी जो. “सिव. विरोध भू.व 


मरन हमारा ? समते हुए भी वह यहद कास स्वीकार. 


करता | उसके ऊपर कोई ज़बदंस्ती नहीं थीं । यह इसी से 
प्रकट है कि देवताओं ने उसकी स्तुति करके उसे बुलाया; 
बहुत प्राथना के स्वर में “सुरन कही निज बिपति सब? 
तब क्या बात थी, जो मदन शिव-विजय के. लिये, तैयार 
हो गया । कालिदास के यहाँ तो कारण स्पष्ट है । इंद्र 


ने कामदेव से. ही उसके जोश में संब sear लिया है । 
अब उसके लिये मना करने का अवसर ही नहीं रह गया। 
अह कार में आकर मनुष्य क्या-क्या नहीं कर डालता ! 
पर गोसाईंजी के यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है । किंतुः 
तब भी, कवि को अपना मतलब तो सिद्ध करना ही' 
है । गोसाईँजी कामदेव से शास्त्र की दुहाई दिलाकर, 
परोपकार के नाते उसे राज्ञी करते हैं। काम कहता है-- 
“arg, शंभु के विरोध से मेरी कुशल तो है नहीं, पर 
( हॅसकर ) मैं तुम्हारा काम कर ही डालूँगा.; क्योंकि 
वेद-वाक्य है कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है । 
सुके मरना तो इस प्रकार पड़ेगा. ही, पर जो दूसरों के 
लिये अपना शरीर-त्याग - करता है, उसकी सदा सजन 
लोग प्रशंसा. करते हैं ।” केवल इसी बूते पर कामदेव को 
गोसाईजी ने. तैयार कर दिया। पर यह महा अस्वा- 
भाविक आन पड़ता है । काम के सुख से धर्म, चेद और 
संतों की cers दिलाना कहाँ तक. उचित है, यह तो 
भक्क-ल्लोग-ही -जान--पर हमें तो यह. स्वाभाविक नहीं 
अँचता.!. जिसका ara ही है धर्म को नष्ट करना, वेद 
को न-मानना, संतों को दुःख ..पहुँचाना, वही इन सबके 
कारण अपना शारीर-स्याग. करने को तैयार होगा, यह 
उपहास-स्वरूप नहीं है, तो क्या है ! देखिए, _ गोसाई जी 
ही आगे काम की करतूत का वर्णन करते हैं-- 
कोपेउ age बारिचरकेतू.; छनमहँ मिटे सकल स्त्रति-संतू ॥ 
AAT Ad संजम नाना ; धीरज रम्न ज्ञान विज्ञाना ॥ 
सदाचार,जप जोग बिरागाः; सभय बिनेक कटक सब सागा । 
कहा जा सकता है क्रि कवि ने यहां काम के मुख से झूठ 
कहलाया है, उसके-मन-का यह भाव नथा.। जिस प्रकार 
Yat लोग, महा-अधर्मी होते हुए भी धम, परोपकार आदि: 
की: Zerg देते फिरते हैं, वेसे ही. यहाँ देवताओं के आगे 
कामदेव अपने धर्म की डींग. मार रहा है~उन्हें.दिखा wer 
है कि देखो, मैं कितना धर्मात्मा हू--परोप्रकारी हू । 
किंतु: हम ae नहीं. मान. सकते ।. यह,-तभी संभवः 
था, जब कासदेव-का स्वयं भी कोई काम उनकी प्रार्थना- 
पूर्ति से निकल रहा हो, और तब -वह इस. प्रकार कह 
कर प्रशंसा भी- ले लेना चाहता हो ॥ किंतु अब तक 
Wt कोई कारण नहीं है--काम को शिव के सम्मुख 
जाकर मरने का, कोई उसी के लाभ का कारण मौजूद 
नहीं है--तब वह इस. प्रकार झूठी डींग मारकर अपने 
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प्राण आफ़त में क्यों डालेगा । अस्तु । इस प्रकार 
गोसाईजी के कामदेव भी शंकर को जीतने चल fer 

` इघर कालिदास के इंद्र ने जब देखा कि में जो 
चाहता था, उस काम में “काम? स्वयं अपने को 
समथ बता रहा है, तो वह-- 

अथोरुदेशादवताय ~ पादमाक्राः? ˆ म्भावित्पादषीठम्‌ 5 
संकल्पितार्थे वित्रृतात्मशाक्तिमाखणडलेः काममिदं TAT ११॥ 

सवे संखे तय्युपपन्नमेतदुसे aa कुलिशं भवांश्च ; 
“बज तपोवीयमहत्यु कुण्ठं त्वै सर्वतोगामि च खाथकञ्च। १२। 

अपनी जाँच के ऊपर से एक पैर को उतारकर ( यहं 

संतोष का भाव है ) काम से बोले--“हे सखे ! अब 
मेरा कार्य सिद्ध हुआ । मेरे दो ही अख हैं, एक वज्र 
और दूसरे तुम । पर तपसित्रियों के सासने aa कु ठित 
हो जाता है । किंतु तुम ऐसे अख हो, जिंसकी गति संत्र 
है और जो कहीं भी कु'ठित नहीं होता ।?? 

agi इंद्र कैसी बाते” बनाकर कॉम निकाल रहे हैं। 


संभव था कि कामदेव के मन में इस समय ae विचार 
उठता कि इतने देवता बैठे हैं, रों से तो काम लेते 
नहीँ, सकी को ऐसी आफ़त में भेजते हो--इ संकी 


भी शांति, इंद्र पहले से ही किए देते हैं-- : 

अवेमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियोदगे ; 
व्यादिश्यते भूधरतामवेदय कषणेन देहोद्वहनाय शेषः । १३॥ 
SMa बाणगतिं वृषाङ्गे कार्य खया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ ; 
निबोध यज्ञांशभुनामिदानीपुचचद्वित्रामीप्सितमेतदेब | १४। 
अमी हि वौर्यप्रमवं भवस्थ जयाय  सेनोन्यसुशन्ति देवाः ; 

से च त्वदेकेपुनिपातसाध्येः रहम ङ्ग पूर्न्णि योजितात्मा | ९५ | 


“वलुम्हारी ' महाशक्तिं को मैं qa जानता - हू, तभी" 
तो इतने बड़े काम में तुम्हें लगा रहा हूँ 1 : शेषनाग ' 


कीं पृथ्वी को धारण करने की सामर्थ्य देखकर ही 


विष्णु ने उन पर अपने शरीर का भार डालने का 


निश्चय किया | 
“कर को अपने बाण का लेच्य बनाने का कथन करके 


तमने स्वयं ही मेरी बात का अनुमॉन कर लिया 
देखो भाई, आजकल स्वर्ग के शत्रु बहुत बढ़ गए हैं-- 
इस समय देवताओं की सबसे बडी इच्छा यही 21 
सबकी आँखें तुम्हारी ही ओर लगी हुईं हैं । देवता लोग 
शकर के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्रं को अपना सेनापति 
बनाएँगे । और वह बह्मदर्शी शिव तुम्हारे एक ही बाण 


माधुरी 


[ ag ८, खंड १, संख्यां दे 
से जीते जा सकते हैं ।?--यदि इस समय विचार 
करने पर काम को कुछु-कुछ अपनी सफलता में संदेह 
होने लगा हों, तों इंद्र उसे एक बड़ा सु'दर उपाय भी 
बता देते हें, जिससे काम हताश न हो-- 
qa हिपाद्रेःअयतां agai यतात्मने' रोचयितुं यतस्व ; 
योषित्सु तद्वीयनिषेकमूमिः सेव चमेत्यात्मभुवोपदिष्टम्‌ ।१६। 
गुरोनियोंगांच्च नरेन्द्रकन्या स्थाणुं तपस्पन्तेमधित्यकायाम्‌ ; 
अन्वास्ते इत्यप्सरसां मुखेभ्य: श्रुतं मया मस्रणिथिः सवर्गः । १७। 
तंदृच्छ सिद्धवे कुर देवकार्यमर्थोऽयम्थान्तरमाव्य एव ; 
अपेत्तते प्रत्ययमुत्तमं त्वां बींजांकुरः ` प्रागुदयादिवाम्मः । १६ ¦ 
तस्मे सुरोणां विजयाभ्युपोये daa नामाखगातेः Stag» ' 
अप्यग्रसिद्ध यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेच कम । १६ ¦ 
सुराः समभ्यर्थीयितार एते कार्य त्रयांणयामापे पिष्टपानाम्‌ ; 
चापेन ते कर्म न चातिंहिंसमहो बतासि स्पृह णायतीयेः। २० | 
मंपुश्च ते मन्मथ पाहदचथादिसात्रतुक्तोऽपि स हृ एव ; 
संमीरंणो नोदयिता भवतिं व्यादिश्यते केन हुताशनस्यं। २१ । 
| “aa ऐसा प्रयत्र करों कि हिमराज की कन्या पार्वती 
के प्रति शंकर आकर्षित हों जाय ; क्योकि ' ब्रह्मा ने 
कहा है कि शंकर केः वीर्य को धारण करने की सामर्थ्य 
समस्तः स्त्रियों में से केवल पावती में ही है। वह 
हिमराज-पुत्री भी पिता को आज्ञा से आजकल शिवजो 
के आश्रम में जाकर उनकी पूजा करती हैं, ऐसा मैंने 
सुना है। ( तुम्हारा काम अवश्य बन जायगा | 
पार्वती का सौंदर्य तुमसे fea नहीं ! ) इसलिये 
जाओ, तुम्हें सफलता मिले, तुम देव-कार्यं करके गौरच 
Wg करो । यह काम तो होना ही है, पर जिस ! कार 
पैदा होनेवालै अंकर का बीज पानी की अपेक्षा करता 
है, उसी प्रकार इस काय की सिद्धि में तुम्हारे हाथ 
डालने की देरी है । देवताओं की विजय के उपायः त 
शंकर पर तुम्हारा ही अख काम दे सकता है। तम्हा 
कृती हो। जिस काय को कोई न कर सके, चह चाहे 
अप्रसिद्ध ही क्यों न हो--उसके ' करनेवाले को यशस्वी 
बना देतो है, फिर येह तो विश्वंविख्यात काशे हे 1. 
(यह ‘ga काम को यश का भी लोभ दिया हे, 
जिसकी अवहेलना बंडे-बेड लोग नहीं कर पाले ! १ 
धन्य हो तुम कामदेव ! ( अब इंद्र कास को wa बढावा 
देते हैँ) देवता लोग तुम्हारे सामने हाथ पसारे खड 
हैं । तीनों लोकों के कल्याण का कार्य तुम्हें करना 


क 1 


SN 
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पे 
है 1 उसपर भी यह कार्य तुम्हारे धनष से ही हो 
तु gq 


सकता है, और इसमें कुछ अधिक हिंसा भी नहीं 
है । अहो कामदेव, मुझे तुम्हारी शक्ति से इर्षा होती 
है । ( प्रशंसा करने का किंतना सुंदर ढ'ग है । कामदेव 
फूलकर कुप्पा हो गया होगा। ) 

“और हे कामदेव, यह वसंत तो विना कहे ही तुम्हारा 
सहायक है। अग्नि को जलाने के लिये पवन से कहने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं आग की सहा- 
यता करता है।?? 

इस प्रकार इंद्र ने बड़े कौशल से कामदेव को खूब 
बढ़ावा : दिया, उसकी प्रशंसा के ga बाँध दिए 1 
अब वह यदि कुछ हिचकिचाता : भी--बचने का अवसर 
भी दूं ढता--तो वह अब इतना जकड़ गया था कि 
कुछ कह 'नहीं सकता था। “तथास्तु' कहकर, अपने 
मालिक की आज्ञा को शिरोधाय करके कामदेव चल दिए । 
चलती बेर इंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसका 
आदर:किया-- 
तथेति शंषाभिव अं्तराज्ञामादाय मूध्नी मदनः प्रतस्थे ; 
गेरावंतास्फॉलनककशेन SEIT पस्पशे तदङ्गमिन्द्रः ॥२२॥ 

अस्तु, कामदेव इंद्र से बिदा होकर शिवजी के आश्रम 
की ओर चल दिया | उसे अब मालूम हुआ कि मेंने 
कितना कठिन कार्य ले लिया हे । इसमें मेरे प्राण बचने 
कठिन हैं । tha अब ee हो नहीं सकता था । अंत को 
उसने निश्चय कर लिया कि खैर--कोई हज नहीं है । 
अपने शरीर का नाश करके भी देवताओं का कार्य 
x ही । इस प्रकार वह शिवजी के आश्रम में 
पुँ art पीछे-पीछे उसका मित्र वसंत और प्रिया रति 


> 


भो श'कित चित्त से पहु चे) वे दोनों जानते थे कि 
कामदेव ने बड़ा कठिन ara ले लिया है। साथ ही 
यह भी जानते थे कि अब इस कार्य से उन्हें विचलित 
करना असंभव हे । ऐसी अंवस्था a दोनों ने मिल- 
कर उसके कार्य को यथासाध्य हलका करने का प्रयत्न 
आरंभ किया-- 
स माधवेनाभिंप्रतेन सख्या रत्या च साशङ्कमजुप्रयातः ; 
HASTA Mad Hla aia: स्थाणवाश्रमं हेमवतं जगाम । २३ । 
अब बड़े कायदे से काम शुरू होता है। वसंत पहले 
अपना काम आरंभ करता है। प्रकृति में उहीपन- 
सामग्री को भर देना वसंत का ही कार्य है। अतः- 


कालिदास का मदंन-दहन 


६७३ 


तस्मिन्‌ बने संयमिनां घुनीनां तपःसमाधेः  ब्रतिकूलबतीं ; 
सङ्कल्पयोनेरमिमान भूतमात्मानमाथायः मधुजेजुम्मे । २४ । ` 
कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरश्मो गन्तुः प्रवृत्ते. समयं Bags ; ` 
देगृदच्षिणागम्थवह मुखेन व्यलीकनिःश्वास्मिभोत्ससरजे ।२५। 
असूत सयः कुसुमान्यशाकः स्कन्थास्रश्त्यव सपल्लवानि ; ' ˆ 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पंकमाशिञ्जतनृपुरण ॥ २६॥ 
सः प्रवालोटूमचारुपत्रें नीते समाप्तिं नवचूतबाणे ; 
निवेशयामास मधुद्विरेफान्नामातराणीव मनोभत्रस्य ॥ २७ ॥ 
कामदेव के अभिमान-भूत वसंत ने उस वन सें संयमी 
सुनियों के तप और संमाधि के प्रतिकूल अपना असली 
रूप धारण किया. । वह रूप क्या था--पहले तो मलंया- 
चल की वायु बहने लगी, जो उद्दीपन की बड़ी भारी 
सामग्री है । फिर फूल खिलने आरंभ हुए । जो अशोक 
सु'द्रियों के नृपुर-युक्त चरणों के प्रहार से फूलता थां 
वह आज उनके विना ही खब अच्छी तरह फला; फल- 
पत्तों से वह लद War । आम पर नए-नए पत्ते 
( किशंलय ) निकल आए और उन पर भोरे गँ जने 
लगे | ऐसा जान पड़ता था, मानों इन काम के बाणों 
पर “कामदेव” के नाम के काले अक्षर लिखे हुए हैं । 
कालिदास उपसा देने में कमाल रखते हें--जहाँ 
जैसा अवसर हुआ, वैसी ही उपमा दी है । आगे जहाँ- 
जहाँ जो-जो उपमाएँ दी हैं, संब ऐसी ही हैं, जिनका 
“काम” से संबंध हो i जब “काम” अपनी नई सष्टि ही 
यहाँ रच रहा है, तो दर्शक को उसमें काम-संबंधी दृश्य 
ही दिखाई देने उचित हैं । 
बालेन्दुवक्त्राण्यविकांशभावादबंधु: पलाशान्यातिलोहितानि ; 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्ततानोव वनस्थलीनाम्‌ । २९ ॥ 
पलास ( टेसू ) की बालेंदु के समान वक, लाल 
कलियाँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानों वसंत ( नायक ) से 
अभी मिली हुईं वन॑स्थलियों ( नायिकाओं ) के शरीर 
में उसने ( वसंत ने) नखक्षत ( वक्र और रक्क )दिए 
हैं। कितनी सु'दर कामोहीपक उपमा है । 
` ` काम-ग्रभाव-वर्णन से. ये उपमाएँ भी ` कितनी 
सहायक हैं । 
इस प्रकार वसंत ने प्रकृति को प॒णरूप से परिवर्तित 
कर दिया, उहीपक शक्ति से भर दिया । अब कवि 
वसंत की उस शोभा का रूपक एक तरुणी के साथ 
बाँघते हैं-- 


६७४ 
लग्नद्विरेफाजञनभेक्तिचित्र मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य 5 
रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रबालोष्ठमलञ्चकारः। २० ॥ 
भोरे उस वसंत-श्री की. आँखों में अंजन की कोर 
Bs सुख पर तिलक (:एक वृक्ष का नाम )-रूपी तिलक 
लगा: है, आम के किशलय: ही . उसके ste हैं और 
बालरवि के ससान सु दर लाल रंग ( पत्तों आदि का.) 
की tage ( 'अंगराग, Painting ) at - पर हो 
रही है । 
४ -इसंके बाद वसंत की इस शोभा का. प्रभाव दिखाया 
‘Slat 2) पहले पशु-पक्षियों पर क्या--प्रभाव पड़ा, 
-यह-दिखाते हैं । 
वसंतागमन से सारी प्रकृति प्रमत्त हो उठती है। 
“पशु-पक्षी आनंद से. विहार करने लगते हैं--यही दृश्य 
2); कितना सु'दर, कितना सनोरस | 
-मृगाः पियालद्रममज्ञरीणां रजःकणर्विन्नितदाष्टिपाताः ; 
RATA: मत्यनल ।वेचरू; 'वनस्थलामम्समरपत्रमात्ताः. | ३१ 
चूत ङ्करास्वादकषायकण्ठः पुस्काकेलो यन्मधुर चुकून ; 
'मनस्विनीमानाविघ!ःतदक्षं तदव जात वचनं स्मरस्य । २२.| . 
हिमव्यपायाइशंदाधराण!मापारडुरीभूतमुखच्छर्वांनाम्‌ ¦ 
'स्वदोदू 7: किस्पुरुषाइनानां चंक्रे पदं पत्रविशेषकेषु | २३. । 
-तपाश्विनः स्थाणुवनोकसस्तामाकालिकीं वीचय मधुप्रवृत्तिम्‌ ; 
-ग्रयत्षसंस्तस्सिताविक्रियाणांकथचिदीशा मनसां बमूवुः। ३४ | 
पियाल aa की मंजरी की रज गिरने से अंधे-से 
“बनकर मदमत्त हरिण वायु में दौड़ने लगे.। आम के 
बौर खाने से कषाय कंठवाल्ली कोयल इतने मधुर स्त्रर 
से कूजने लगी कि वह रूठी ge नायिकाओं के मान 
को तोड़ नेवाल्ता---का मो ही पन  करनेवाला-- कामदेव का 
वचन, आदेश, जान पड़ने. लगा। किम्पुरुषांगनाओं ने 
“गरमी के दिनों में अपने सखे हुए सफ़ेद मुख में ललाई 
लाने के लिये जो रंग लगाया था, वह स्वेद आने से 
- छूटने लगा | 
- इस प्रकर वसंत के अकाल-आगमन को देखकर 
शिवजी के आश्रमः के अन्य तपस्वी बड़ी कठिनता से 
अपने विकारों को रोककर अपने सन को वश में कर 
“पाए । यह तो वसंत की ही afte दिखाई गई । केवल 
उद्दीपक वसंत के ही कारण इन तपस्विया की दशा बुरी 
“होने लगी । जब काम स्वयं अपना प्रभाव जमाएगा, 
तब न-जाने क्या दशा होरी ! >> आज 


¬ माधुरी 


'लतावधूम्यस्तरवोऽप्यवाघुः विनम्रशाखाभु जबन्धनाने । ३९ | 
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[ वर्षं ८, खंड १, संख्या ६ 


इस प्रकार कवि भूमिका at भाँति वसंत-प्रभाव 
दिखाकर काम और रति का प्रवेश कराता है-- 
त द्शमारोपितपुप्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रमन्ने 
काष्ठागतस्न हर सालुविद्धं इन्द्वानि Wa क्रियया faqs । ३४ | 
मधुद्दिरेफः कुसुमेकपात्रे पपो प्रियां स्वामनुवर्तमानः} 
YSU च स्पशानिमीलिताच्तां मृगीमकण्डरयत कृष्णसारः। ३६। # 
ददो रसात्पङ्कजरेणुंगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः ; 
-अरद्धोप भुक्तेन बिसेन जायां सम्भावयामासं रथाइनामा । ३७ | 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशेः कि्चित्समुच्छ्रासितंपत्रलेण्म्‌ ; 
पुष्पासवाघूणितनत्रशोभि Haga किम्पुरुंषश्चुचुम्बे | ३८ । 
पर्य्या्तपुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुत्प्रवालोष्ठमने। हराभ्यः ; 


अब क्या ' था--सभी - gg ( जोड़े ) अपने ` पूर्णता 
को घरास स्नेहरस से BH शगार के भाव क्रियाओं हारा 
प्रकट करने लगे--- 

भौंरा एक ही. फूल को पात्र बनाकर, उसका रस 
अपनी प्रिया ( भौरी ) को पिलाकर पीने जगा ; दोनों 
साथ-साथ एक ही फूल का रस पीने लगे । हरिश 
सींग से हरिणी को खुजलाने लगा और सुगी ने स्पर्श- 
सुख का. अनुभव करके आँखें बंद कर लीं । हथिनी ने 


'कमल-रज की गंधवाला अपनी SAT का जल, बड़े प्रेम 


से हाथी को दिया । और चक्रवाक ने अपने अधखाए हुए 


कसल-नाल को देकर चक्रवाकी पर अपना प्रेम जताया | 


मदमत्त नेत्रवाला 'किंपुरुष पसीने से कुछ विवर्ण 
(रग छूट जाने के कारण ) हुए. अपनी प्रिया के मख 
को, उसके गीत गाने के बीच-बीच में चमने लग । 

यहा तक कि तरु भी अपनी शाखाएँ. नवा-नवाकर 
लताओं का आलिंगन करने लगे । 

तुलसीदास का भी यह वर्णन अत्यंत सु'दर हुआ हे--- 
चलत मार अस हृदय बिचारा ; शिवविरोध धुव मरन. हमारा । 


-तब आपन प्रभाव बिसतारा ; निज बस कॉन्ह सकल संसारा | 


Bas जबाह FMA 5 छन महू HS सकल खातसतू । 
FAAS जत सजम नाना | धारज धरम. ज्ञान विज्ञाना । 
सदाचार जप जाग ।बरागा ; ससय बिबंक कटक सब भागा । 


भाड SH सहाय सहित सो सुभ संजुग महँ सुरे ; 
सदग्रंथ पर्वत कंदरन ag जाइ तेहि आसर at । 
"हानिहार का करतार. को रखबार जग खरभर परा; 
दुइ माथःकेहि रातिनाथ जेहि कहूँ कोपि धुसर कर धरा । 


[ | दतुज' नर किन्नर ब्यःला; 
इनके दसा न SES बछानी 


पर गासाइजा ॥वरागा थ 


४ 


जे सजीव जगः अचर चर, नारि पुरुष अस नामः; © 
ते निज निज मरजाद ताज, भए सकल बस काम । 
सबके हृदय-मदन आभिलाखा $ लता निहारि नवाहिं तरुाला । 
नदी उमागे अंबुथि कह धाह ; संगम awe तलाव तलाई ॥ 


“Az अरस दसा जड़न की बरनी; को काइ सके सचतन करनी । 
“पलुपछाः नभ जलथलचारी ५ भए कामबस समउ  बिसारी 1 


मदन अंध व्याकुल सब लोका; निसिदिन ate अवलोकहि कोका] 

प्रेत पिसाच भूत बेताला । 
सदा काम के चेरे जांनी । 

fis बिरक्त महयुनि जोगी ; तेऽपि कामबस ae बियोगी । 
सए कामबम जोगीस तापस पामरन की को कहे; 


“See चराचर alae जे ब्रह्ममयं देखत रहे | 
5 अंबला बिलोकहिं पुरुषमय जंग पुरुष सब अंबलामयम्‌ : ` 


दुंद दंड भरि ब्रहमेंड भीतर कामकृतं कौतुक अयम । 
जरा ने काहू धोर, सबके मन मनसिज हरे; 

जाहि राखा रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महँ । 
Wha गोसाईजी का वर्णन अपेक्षाकृत बड़ा विस्तृत हे । 


'उन्होंने जितने संक्षेप में यह कथा कही है, उसके अनुसार 


Qa अश का इतना बड़ा हाना उपयक्त नहा जान पड़ता | 


। काम की दशा का वणेन 
करने में उन्हें जोश आ गया । वे जो कुछ इस समय कह 


सकते थे, सब कह गए | अपने को रोक न सके । tha 
कालिदासं ने बराबर, जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ 
‘Saal ही कहा है। वह इस अवसर पर बहुत कह सकते 


थे, पर अधिक विस्तार करने से मज़ा फीका पड़ जाता । 
नए-तुले शब्दों में उन्होंने जो तत्व दूँस-ठूसकर भर दिया 


है, वह गोंसाईजी के यहाँ आकर बिखर गया है । 


कालिदास प्रकृति पर काम आदि का प्रभाव दिंखा- 
कर आगे बढ़ते हैं । 

शकर पर किसी भी उद्दीपन का कोई भी प्रभाव न 
पड़ा । अप्सराओं के गीत सुनकर भी उनकी समाधि 


| डिगी-- 


श्रुताप्सरोगीतिरपि T ऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव ; 


आत्मश्वराणां न हि जातु Gar समाथिमेदप्रमवो भवन्ति । ४०। 


किंतु उनेका द्वारपाल नंदी उनके लतागुह ( कु'ज- 
अवन ) के द्वार पर सोने का बेत लिए खड़ा था । वह 


अकृति का यह सब उहीपक परिवतन भली भाँति देख 


र्हा था-वह समक गया किं कुछ दाल में काला 


कालिदास का मदन-द हन 


PRON 


अवश्य है । उसने अपने ओटो पर उँगली 'रखंकर सब 


Ta (शिव के गण ) को शांत, सावधान हो जाने का 


संकेते किया--देखो, ' चपलता मंत करो .! ठोक से 
पहरा दो !-- 
लतागृहद्वारगतो डथ नंदा चामप्रको्ठापितहमेवेत्र 
मुखापितकाड्गुलिसंज्ञयव मा चापलायेति गणान्व्यनेषात्‌। ४१ । 
कितना सुंदर दृश्य है ! इससे सुंदर सजीव चित्र हो 
नहीं सकता | श्लोक पढ़ते-पढ़ते ही जान पड़ता है. मानो 
सारी चंचल प्रकृति एकदम गंभीर हो गईं । हम इसे 
पढ़ते-पढ़ते कल्पना करने लगते हैं कि सचमच ही प्रकृति 
ने उनकी आज्ञा मांनी होगी ; a आगे बढ़ते हैं. तो 
देखते हैं. खचसुच di—ga निष्कंप हो गए, भौंरों 
THAT बंद कर दिया, पक्षी मक हो गए, झूग जहाँ-के- 
तहाँ रुक गएं, नंदी की उस आज्ञा से सारा वन चित्र- 
लिखा-सा खड़ा रह गया । 
निष्कम्पं निभृतद्विरेकं मूकारडजं शान्तमृगप्रचारम्‌ ; 


- तच्छासनारकाननमेव aa चित्रापितारम्समिवावतस्थे' | ४२ | 


कितना मार्मिक दृश्य है । कितनी सुंदर कविता ! 
कितु इसी समय, यह सब होने पर भी, किसी प्रकार 
नंदी की आँख बचाकर कामदेव शंकर के पास पहुँच 
गया | 
कवि ने यहाँ बड़ी चतुराई से काम लिया है । यदि 
हम यह भूल जाये कि “काम” एक विकार-मात्र है और 
feat के मन को वश में करने के लिये वह जा रहा है 
हम केवल वही देखने A मग्न रहें, जो कवि स्थल 
रूप से दिखा रहा है, तो भी यह प्रसंग बहत सुंदर 
हे, अत्यंत कावत्व-पूर्ण ! 'काम'-नांमक एक देच” शंकर 
नाम के एक “महादेव” को जीतने जा रहा हे । उसकी 
सेना साथ है, जिसने अपने wa को जीतने के लिये नाना 
प्रकारों से युद्ध छेड़ दिया है । उनका शत्र “शंकर? एक 
मज़बूत किले में बंद हे. ओर उसका पहरेदार “नंदी 
अपने गणों को लिए मुस्तैद खड़ा है । काम! की सेना 
शंकर के गणां को फुसलाना चाहती है, पर उन गणों का 
अधिनायक नंदी सब जान जाता है और अपने गणों पर 
कड़ी निगाह रखता है | यह सब कुछ होते हुए भी 
चतुर काम ( शायद नंदी को अपनी सेना के लड़ाकों की 
चालो में warez ) किसी fez से feet में प्रवेश करता 
है ।-यह सब बहुत सुंदर है--बड़ा मनोरंजक ! 


89% 
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किंतु यदि. मनोरंजन ही इस मधुर काव्य-प्रसंग-का 
उद्देश्य होता; तब तो कोई बात न थी, पाठक इंसमें 
उतना: ही आनंद उठाते जितना एक “परी की कहानी” 
में--जो किसी अनोखे कवि की लेखनी से लिखी गई हो । 

पर कालिदास का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं 
है । वह तो मनुष्य के एक. बड़े naw मानसिक विकार 
का. परम gat faa खींचकर, उसे कहानी का रूप 
देकर, एक बड़े कुशल और सफल कवि का काम कर रहे 
हैं । वह आरंभ से ही बड़ा सुंदर रूपक-सा बाँध रहे हैं.। 

वास्तव में कुमारसंभव में, -शिव-पार्वती-विवाह का 
संक्षिप्त कथानक. इतना ही है कि पाबंदी का शंकर से-प्रेम 
हो. जाता है, वह प्रतिज्ञा करती हैं कि उःहों से विवाह 
करेंगी. । _पार्वती.के. पिता अपनी . पुत्री के निश्‍चय को 
पसंद करते हैं । पर यह. अत्यंत कठिन कार्य था । सब 
जानते थे कि सती की सत्यु के बाद शंकर ने ब्रह्मचय से 
रहने का ही निश्चय कर: लिया है । पहले--यौवन की 


उमंग में, शायद सभी से अपने अनुपम रूप की प्रशंसा - 


सुनकर--सखियों आदि के कहने से, उनके मन में कुछ- 
कुछ यह बात बैठ गई होगी कि मेरा रूप देखकर शंकर 
मुग्ध हो जायँगे और मुझसे विवाह कर लेंगे. | पर यह 
अनुमान उनको बहुत करके उनकी सखियों के ही, कारण 
हुआ होगा । उनके पिता.भी मन-ही-मन यही समते 
थे । -उन्होंने भी सखियों के .साथ उमा को शंकर के 
आश्रम में उनकी सेवा. करने को--( पश्चिम की कोट - 
शिप? ही तो हई! ) भेज दिया । 
आराधनायास्य .सर्खासभेतां 
समादिदेश प्रयतां तनूजां | Ho १।५८। . 
शंकर ने उन्हें सेवा करने की अनुमति दे दी । यद्यपि 
उन्हें समाधि में वाधा पड़ने का St at हुआ, पर उन्होंने 
सोचा कि खीसंग का त्याग करके विकारों का दमन 
करने में कुछ भी पौरष नहीं है, खी के सामने रहते हुए 
भी आत्म-संयम करना बहादुरी है | 
प्रत्यर्थिभूनामापि ठां समाधः शुश्रषमाणां गिरिशोऽमुमेने । 
बिकारहेता सति विक्रियन्ते येषां न चतांसि न एव धीरा: | १।५९ । 
इस प्रकार पावती उन्हें वश में कर सकने की आशा 
से उनकी सेवा करने लगीं । 
. एक दिन सखियों ने देखा--बड़ा सुहांवना दिन है । 
, चारों ओर फूल खिल रहे हैं। सारी कृति वसंत के आगमन 


~ 


से.मद-मत्त हो रही है 1 कामोद्दीपक वायुमंडल शंकर के 


आश्रम को चारों ओर से घेरे हुए हे । उन्होंने इस 'अव- 


सर से लाभ उठाना चाहा । वन-फूलों से पावती का 


sae किया, आर-उ"हें उधर ले चली | 

पावती ने इस प्रकार सजकर शंकर के सामने जाने में 
अवश्य आपत्ति की होगी | वह इस तामसिक उपाय से 
शंकर को. 'रिफाने ळा विचार भी नहीं करती होंगी । 
सखियों के बराबर फुसलाने से वह बहुत-से-बहुत इतनी 
आशा कर रही होंगी कि कभी शंकर उनकी सेवा और 
रूप पर मुग्ध हो जायेंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे । 
पर .इस प्रकार अपने को सजाकर उन्हें रिभाने जाना 
उन्हें कदापि इष्ट न होगा । पर सखियाँ एक ही काइँयाँ 
at | उन्होंने उन्हें समझाया. कि श'कर तो समाधि में 
हैं, वह तुम्हें देखेंगे भी नहीं | चलो, एक माला बना ले 
चलो । हम लोग उन्हें प्रणाम करके फूल-माला चढ़ाकर 
लौट आएँगे | पार्वती सहमत हो गई । 
. किंतु दूर से ही प्रिय को देखकर, उस उद्दीपक वायु- 
मंडल. का प्रभाव पावती पर पड़े विना न. रहा होगा । 
वह चुपचाप शंकर के आश्रम में पहुँची । 

इसी समय देवता लोग, जो असुरों से पीड़ित थे 
इस ताक में थे कि एक वीर पुरुष हमारा सेनानायक 
हो | इसके लिये उन्हें पता लगा था कि शंकर के वीर्य 
से उत्पन्न हुआ पुत्र हो उनके सेनानायक होने की योग्यता 


रख सकता है। पर इसका उपाय क्या थ! १ शंकर तो 


विवाह करने को तैयार न थे । 

सहसा देवताओं ने देखा--शंकर के आश्रम के चारों 
ओर ae कामोहीपक वायुमंडल ! ओर उसमें शंकर के 
सामने खडा हुई अनिद्य सु ररी तरुणी !! 

वे बड़ा आशापूण दृष्टि से उस ओर देखने लगे । 

इसी समय दैवयोग से शंकर की समाधि ट्टो । 
सामने ही, सौंदर्यं और यौवन का खज़ाना खुला हुआ 
था, अर उस पर वह उत्तेजक वायमंडल ! उनका. मन 
विकृत हो चला | 

पार्वती भी यद्यपि संकुचित हो उठी; क्योंकि वह इस 
प्रकार शंकर के दृष्टिगोचर होने नहों आई थीं, पर उन्हे 


Las ~ oN MRS 


आनंद भी हुआ ही होगा | 
AS d र 


उऱ्होने भी उनके गले A माला डाल दी । शंकर का मन 


बहुत विकृत हो गया | वह चंचल हो उठे । पर अपने 


शि 


ठ 


८” 
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कांम-विकार को कोई व्यावहारिक रूप देने के पहले ही. 


महायोगी संयमी शंकर चेत गए | उन्होंने दढता-पूवक उख 
विकार को वहीं दबाकर पीस दिया आर पार्वती की ओर 
से अपनी आँखें हटाकर, उठकर दूसरी ओर को चल दिए्‌। 

देवता निराश हो गए । पार्वती के आत्म-सम्मान पर 


चोट पहुँची । पर पीछे उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध था।. 


क्या सेरे भावी पति इतने हेय हो सकते हैं, जो काम के 


चश में होकर अपने ब्रत से डिग जाय ! उनका हदय. 


गौरव से फल उठा | अब उनके आगे दूसरा ही साग 
था---तपस्या, त्याग ! वह तप करके उन्हे प्रसन्न करं गी 


देवता फिर आशा-पूण हृदय से उस कालं की प्रतीक्षा 


करने लगे । 

अंत को सात्विक वृत्ति की जीत हुईं ।  शंकर-पांचती 
का विवाह हुआ । कुमार का भी जन्म. हुआ । देवता 
शत्रहीन हुए | 

ही कुमारसंभव की वास्तविक कथा है । इसी को 

कालिदास ने काव्यकल्पनां के साथ मिंलाकर अनोखे 
रूप में संसार के सामने उपस्थित किया है। काम- 
विकार को मानवीय रूप देकर कवि ने अपने कल्पंना- 
कौशल से कितना चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । 

इस सारे मदन-दहन के प्रसंग में मुख्यतः केवल काम 
आर इंद्र का संवाद ही एक ऐसा स्थल है, जहाँ कथा से 
कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ केवल कल्पना का चमत्कार 
है, और है बड़ा सुंदर | जिंस मनोहर, काल्पनिक, कवित्व- 
पूर्ण ढ'ग से कालिदास कहानी लिख रहे हैं, उसमें यह 
संवाद बड़ा रस-वछुक है । इससे शायद कवि का मुख्य 
अभिप्राय यही दिखाने का रहा होगा कि इंद्र आदि देवता 
अपने सेनापति बनने योग्य शंकरपुत्र की उत्पत्ति के कितने 
इच्छुक थे । वे शंकर के ब्रह्म चर्य-ब्रत से कितने दुःखी और 
निराश थे ! जिस समय वसंत के सुहावंने समय में 
ग्रानिद्य सुंदरी उमा को शकर की ओर जाते देखा, वे 
कितनी आशा-पूर्ण उत्सुकता से उधर देखने लगे ! 

कवि को अपनी कथा के विकास के लिये, उसे हृदय- 
ग्राही और चित्ताकर्षक बनाने के लिये काम को इस प्रकार 
मानवीय रूप में इंद्र के सामने खडा कर देने का प्रा 


अधिकार था । इससे कविता में कोई अस्त्राभाविकता,. 


कोई रहस्यवादिता नहीं आने पाई है । ै 
सुमंगलग्रकाश 


क्या 


® “ss 
SETH 
[ गो० तुलसीदास के प्रति ] 


सदियों से बेठेबेठे, | 
तुम लगे वह्या क्या करने? 
क्या लगे किसी मानस से, 
फिर अविरल भरने भरने? 
हम सुनने को खेडे हें | 
यमुना के नोीरेततीरे; 
तुम अस्तमय वाणी में, 
गुन-गुनकर “धीरे-धीरे ; 
फिर अमर काव्य को लेकर, 
आते हो-अब आते हो; 
पर कहाँ अभी तक आए, 
क्था कहीं बहक जाते हो?. 
किसी देवबाला के,_ | 
अनुराग-रंग की लाली; 
तुम पर रंजित हो-होकर 
- कर रही प्रगति मतवाली 2 
हम भी तो एक सँदेखा, . 
अब वहाँ भेज सकते हें! 
उसकी मीठी चुटकी से 
मति तुरत फेर सकते हैं! 
कह दंगे--क्या निमाही-- 
से तुमने आँख लगाई! 
साधु से स्नेह का सोदा ! 
क्यो ऐसी मति arte! 
मुँह मोड़ स्तयं ही लेगी, | 
जब वही प्रेम-निभेरिणी ; 
तब कैसे पार लगोगे, 
जब नहीं रहेगी तरिणी! 
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क्या गंगा के अंचल से 
कुछ TT अधिक सुखकर हे ? 
क्या कविजीवन से बढ़कर 
मकरंद-मंत्त ` मुकर हे: 
जो नहीं पुनः आते हो, 
अपनी वह प्रतिभा लेकर, 
जो. एक बार छा जाए 
हिदी ही इस भूतलं पर । 
भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी 
हिँदी-रंगमक 
हँ = 
| क समय था, जब भारतवर्ष में 
| नाट्यकला की बड़ी उन्नति थी। 
यह हम उस समय की बात 
कह रहे हैं, जब यहाँ संस्कृत 
का पूरा प्रचार था, आर 
“उत्तररामचरित? तथा “शाकु- 
तल -जेसे नाटक खेले जाते थे। 
अधिकतर. इतिहासज्ञ तो. यहाँ 
तक कहते हैं कि अन्य कलाओं की: भाँति नाव्यकला 
की जन्मभूमि भी यही भारतभूमि है । नाटक के प्रथम 
आचार्य कोई भरत सुनि को बताता है, कोई wage 
को । शंकर, नारद और हनुमान को तो सभी एक स्वर 
से मानते आए हैं । खैर, इधर कई शताब्दियों से और 
बातों के अधःपतन के साथ-साथ इस साहित्य का भी 
अधःपतन होना प्रारंभ हुआ | संस्कृत का तो ज़िक्र ही 
क्या, हिंदी तक में- चंदबरदाइ के समय से- कोई उल्लेख 
योग्य नाटक नहीं निकला । मुसलमानी शासन के अंत में 
आर इंस्टइंडिया-कंपनी के शासन के प्रारंभ में, समुद्र 
पार से यह लहर नए रूप में यहाँ आई | भारत के 
दुर्भाग्य से अब तक यहाँ प्रांतीय भाषाएँ चल रही हैं, 
नहीं भाषाओं में नाटक खेले जाने प्रारंभ हुए । महाराष्ट्र 
तथा बंगालवालों ने इसमें यथेष्ट उन्नति की, पर वह उच्चति 
कहलाई मराठी रंगमंच और वंगीय रंगमंच ही के रूप 
में; हिंदी के रूप में नहीं । गुजराती नाटकवालों ने भी अपनी 
भाषा के नाटकों की भरमार की, फिर कितने ही अच्छे नाटक 
निकाले, जिनको अदल-बदलकर आजकल के कितने 


ही? हिंदी-नाटककार हिंदी में ला रहे हैं! और अपने . 
fae इतना बड़ा परिश्रम करने के कारण महाकवि समक: 
रहे हैं ॥ बरसों तकः बेचारी हिंदी का; उदू की यमुना' 
सें सिलकर वह रूपांतर wer कि यह पहचानना कठिनः 


हो गया कि इस प्रिवेशी में कालिंदी का नील जल 
कितना और गंगा का स्वच्छ, श्वेत कितना है। 
घूम-फिरकर. व्यवसाय करनेत्राली कंपनियों के 
बनोने में पारसी जाति ने इधर उत्तर-भारत की ओर 
अपना कदम agai | उन दिनों इधर न नाटक थे; न 
नाटककार, गानों की प्रधानता थी, और थी ऊटपटाँगं 
उदू Fata में लिखे हुए इंदरसभा, हवाई मजलिस 
जैसे इश्क़िया नाटकों की । हम अगर भूलते नहीं हैं, 
तो हिँदी-नाटकों का श्रीगणेश करने का श्रेय सबसे 
पहले स्वनामधः्य UIT बाबू हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ । 
परंतु उनके नाटक 'प्रेमेच्योर aaa’ ही तक खिलकर रह 
गए, किसी व्यवसायी कंपनी के रंगमंच पर नहीं पहुँचे । 
भला हो मुंशी विनायकप्रसादजी तालिब बनारसी का कि 
उन्होंने उन. दिनों की विख्यात “बालीवाला विक्टोरिया” 
कंपनी को हरिश्चंद?, रामायण”, “कनकतारा”, “भतू - 
हरि) आदि हिंदी के डासे सबसे पहले लिखकर दिए 
और खिलवाए । इस ख़ूबी के साथ उन्होंने उन नाटकों में 


हिंदी दी थी कि उदृ-हिंदी के सरिमश्रण मे, SH कीः 


चाश का आनंद भी नाटक-प्रेमी जनता को प्राप्त हुआ, 


Sig aes भी पास हो गए-। फिर कोई थोड़े ही वर्षो के 


बाद बिताबजी' का महाभारत, “eas का सूरदास 
स्टेज परा आ गया । यद्यपि इन नाटकों की भाषा भी उदू” 
हिंदी-मिश्रित थी, और इनका कथानक तथा इनके 


वै , af 6 Ao iN cv > >. 
भाव; गुजराती के “सती द्वीपदी ओर “विल्वमंगल' के 


रूपांतर थे, तथापि. इसमें संदेह नहीं कि इन नाटकों को 


बंडा मान भिला आर पारसी कंपनियों के मालिकों कॉ 


यह अनुभव हुआ कि हिंदी-नाटक निकालने चाहिए । 
उन दिलों के उदू-नाटक ज़हरी-साँव और ,खूबसूरत- 
बला आदि को जब हम देखते हैं, तो इतना तो निःसंकोच 
कह सकते हैं कि प्रायः इस श्रेणी के समस्त नाटकों में 
गाने हिंदी-भाषा ही में ज़्यादातर लिखे और गाए गए 
हैं। यहं नहीं समक में आता कि ऐसा क्यों हुआ, या तो 
गानों के बोल बनानेवालों की यह कम्नज़ोरी थी या हिंदी 


च ° 


के बोलो पर गाने बनाए जाने में जो मिठास थी, उसी के 


[ वर्षं ८, खंड १, संख्या ६ 
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कारण" Hage उसे यह पद प्रासहो गया | इसके बाद 
राधेश्यामजी! का, “वीर अभिमन्यु' आया । हम खमते 
हैं कि इससे पहले इतने हिंदीत्व का कोई नाटक पारसी 
कंपनियों के स्टेज पर नहीं आया । इस नाटक का हास्यवाला 
भाग (कामिक ) भी बड़ा लिचाप्रद ओर अश्लीलता से 
रहित था) यह उस ज़माने सें पहली बार स्टेज पर आया 
जिस ज़माने में, कितने ही उदू के नाटककारों ने, ऐसे-ऐसे 
गंदे कामिक स्टेज पर पहुँचाए थे कि माताओं आर 
बहनों को थिएटर में ले जाते हुए भी लज्जा आता 
थी | माता को Sl, आर खी को माता कहलाना तो उन 
दिनों के कुछ उद्‌ नाटककारों का मानो धर्म हो रहा था । 
खैर, “वीर अभिमन्यु” को पूर्ण सफलता मिली, महामना 
सालवीयजी तक ने इसे देखा ओर प्रशंसा की | इतना ही 
नहीं, जनता ने भी इसे उतना आदर दिया, जिंतना आदर 
इससे पहले के पारसी कंपनियों के किसी नाटक को नहीं 
प्राप्त हआ था। अर्थात्‌ पंजाब युनिवर्सिटी ने इसे क्रमशः 
“हिंदी-भमूषण” ओर “इंटरमीडियट क्लास कोस की 
पुस्तकों में पढ़ाए जाने के लिये चुना । अंब तो हिंदी की 
किशोरावस्था इन कंपनियों में प्रारंभ हो गई | उधर बाबू 
हरिकृष्णजी जौहर के 'पति-भक्कि'--“वीर भारत” और 
शैदाजी का “नल-दमयंती” आदि स्टेज पर पहुँचे। 


उत्साह यहाँ तक बढ़ा कि हिंदी-नाटकों को प्रधानता का 


पद देने के लिये, मेरठ से एक लिमिटेड कंपनी “व्याकुल 
भारत” के नाम से बन गई । निःसंदेह इस कंपनी का 
“बुद्धदेव? बड़ी सुंदर और बड़ा उत्तम नाटक था । खेद है 
कि व्यवस्था ठीक न होने के कारण यह कंपनी लिक्किडिशन 
में आ गई, और इसके परम प्रवीण और विद्वान्‌ नाटक- 
कार व्याकुलजी का भी. अकाल ही देहावसान हो गया 
यदि वे आज होते, तो उनसे हिंदी को बड़ी आशाए 
थीं | व्याकल भारत” ही में रहकर, “AIA के 
प्रसिद्ध लेखक Casi’ को नाटक लिखने का शोक हुआ 
परंतु खेद है कि उन्होंने स्टेज. का नाटक न लिखकर 
साहित्य का-( पाव्य ) नाटक लिखा । हमारी उनसे 
प्राथना है कि वह अब स्टेज के लिये नाटक लिख, उन्हें 
इसका अनुभव.भी है, उनसे हमे इसकी बहुत आशाएँ हैं । 
इन्हीं दिनों काठियावाड से आई हुई सूरविजय ने 
अपने संपूर्ण नाटक हिंदी ही में आकर खेले। राधेश्यामजी 
ने वीर अभिमन्यु. के -बाद जो नाटक “श्रवणकुमारः 


हिदी-रंगमंच 
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लिखा था, वह इसी कंपनी को दिया था । श्रवणकुमार के 
बाद भी कई नाटक इन्होंने उस कंपनी को दिए थे । खेद 


` है कि आज वह कंपनी भी नहीं रही । इस समय उल्लेख 


योग्य ये कंपनियाँ हैं, जिनमें हिंदी के नाटक खेले जा 


रहे हैं, ओर जिनसे हिंदी-प्रेमियों को और भी अच्छे 


नाटकों की आशा है--कलकतते की करिन्थियन, जिसके 


मालिक चरखारी महाराज हैं और जिसके नाटककार 


आरा हश्र = | मदन थिएटर की पारसी एल फ्र ड, [जसके 
पहले स्वगीय कावसजी मालिक थे, और जिसमें इस 
समय जौहरजी, शैदाजी नाटककार हैं । सुना है कि 
बेताबजी भी फिर इस कंपनी के लिये कोई हिंदी-नाटक 
दे रहे हैं । तीसरी कंपनी है “न्यू एल, ड? ओ ३४ वर्ष 
से चल रही है, और जिसके भारत-प्रसिद्ट नट ओर डाइ- 
रेक्टर मि० सोराबजी ओग्रा हैं। यद्यपि अब वह रिटायड 


हो गए हैं, तथापि वह इस कंपनी का गौरव इतना बढ़ा 


गए हैं कि आज भी इसका नाम जनता सें बड़े आदर 
के साथ लिया जाता है । इस लेख में हमें इसी कंपनी के 
कुछ नाटकों की विशेष चर्चा करनी है, तथा इसी कंपनी 
के उन नाटकों के कई चित्र भी हम दे रहेहें। इस कंपनी 
के मालिक हैं मि० मेहरबानजी, fro पाई कशाह और 
मि० फ्रामरोज्ञ । एक चौथी कंपनी भी. है और वह हश्रजी 
की कहलाती-है। कछु दिन पहले उसका नाम ग्रेट शेक्सः 
पियर कंपनी” था, परंतु अब कई मास से ग्रेट एल,फ़ ड 
रक्‍खा गया है । भगवान्‌ ही जाने क्रि यह “एल,फ़ ड? 
नाम. तीन-तीन कंपनियों के साथ क्यों है, स्वर्गीय मि० 
USES की आत्मा को. तो इससे. हषं होता ही. होगा, 
ओर चाहे किसी को हो या न हो । ... Ts 
Si, तो न्यू .एल्क्र कंपनी के हमने कितने ही नाटक 
स्वयं देखे हैं। हमारी राय है कि इस समय, हिंदी-नाटकों 
की दृष्टि ही से नहीं, स्टेज की दृष्टि से भी यह कंपनी 
आदर्श है। श्रीयुत राधेश्यामजी, जिनके नाटक इस कंपनी 
में खेले जाते हैं, ओर feo सोराबजी ओझा. के रिटायर 
हो जाने के बाद, जो स्वयं ही. इसमें अपने नाटक स्टेज 
कर रहे हैं, निःसंदेह सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वीर असि- 
arg का ज़िक तो ऊपर आ ही चुका है, उसके अतिरिक्त 
राधेश्यामजी के प्रह्द', “परिवतंन?, “मशरिक्की हूर 
आदि. सब वर्क. एक-सेःएक उत्तम हैं । इन . नाटकों सें 
आदर्श है, frat है, पवित्रता है, और है ओज, जिनका 


aso माधुरी : 


Go राधेश्याम कथांवाचक 
विशेष परिचय हम फिर कभी देंगे । आज तो राधेश्याम- 
जी के “श्रीकृष्णावतार' और उसके दूसरे भाग “रुक्मिणी- 
मंगल? का ज़िक्र करते हैं-- 

“श्रीकृष्णावतार” का प्रारंभ नाटककार ने इस प्रकार किया 
है कि कंस के अत्याचारों से जब पृथ्वी कॉप रही थी, संसार 
त्राहि-त्राहि कर रहा था, तब देवर्षिं नारद, क्षीरसागर 
में भगवान्‌ विष्णु को इसके लिये मजबूर कर देते हैं कि 
वह “धर्मसंस्थापनार्थाय”? अवतार ले । नारद का भगवान्‌ 
विष्णु से वार्तालाप बड़ा ही अोज-पूणं, प्रभावशाली और 
दिल क हिला देनेवाला है । उधर तो नारद भगवान्‌ 
को अवतार लेने के लिये मजबूर करते हैं, आर इधर 
इस विचार से कि--“अत्याचार जितनी जल्दी सीमा पर 
पहुँच जायगा, उतनी ही जल्दी भगवान्‌ मर्त्यलोक में 
अवतीर्ण git’ —aa के ज्ञस्म को बढ़ाते हैं । तीसरी 
ओर कस के जुर्म से जब मथुरावासी उत्तेजित होते हैं, तो 
उन्हें शांति का पाठ पढ़ाते हें । एक ही चरित्र में यह 
तीन तरह का चित्रण बड़ा ही सुंदर है, और बड़ा ही 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या दे 


were | यह नारद का पार्ट करनेवाले महाशय भी; 
अपने पार्ट को खूब ही अदा करते हें । नारद के बाद 
: योगमाया का पाट हे | योगमाया के पाट में लेखक ने 
उन सब बातों को लाकर रख दिया है, जिनका संबंध गुप्त 
: संसार से है। यह पार्ट भी. स्वाभाविक होता है, और 
इस पार्ट में जो गाने wa गए हैं, वे तो एक as जान 


नारद ओर योगमाया 


( नारद योगमाया से कह रहे हैं कि में कंस 
के अत्याचार ओर बढ़ाऊंगा ... ) 


नाटक में पैदा कर देते हैं, उन्हें गाया भी अच्छे ठग से 
जाता है । इन्हीं नारद आर योगमाया का चित्र देखिए, 
केसा स्वाभाविक है । इसके उपरांत पहला अंक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के जन्म पर समाप्त होता है | दूसरे अंक में 
बालक श्रीकृष्ण स्टेज पर आते हैं, और क्रमशः अंक-ससालि 
तक MAC, कालियमर्दन, MACAINA आर रासमंडल 
आदि लीलाओं का दिग्दर्शन कराया जाता है । बालक 
श्रीकृष्ण की इन बाल-लीलाओं का क्‍या उद्देश्य है, किस 
लीला में क्या मर्म है, इसे लेखक ने बडो अच्छी तरह 
दिखलाया है । इस अंक में कोई तीस छोटे-छोटे बालक 
कास करते हैं, जिनमें श्रीकृष्ण, सनसुखा और श्रीदामा के 
पार्ट सराहनीय हैं । राधा का पार्ट करनेवाला बालक तो 
अपने नाम का जवाब नहीं रखता | राधा ओर कृष्ण का 
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प्रेम-संबंध- कितना पवित्र है, यह बड़ी अच्छी तरह इसमें खड़ा हो जाता है । कदंब के नीचे गोप-गोपियों के साथ 
हज दिखलाया जाता है ; कहीं भी,-नाममात्र को भी, अश्ली- खड़ी हुईं युगल gia के चित्र का अवलोकन कीजिए--- 
| लता और बुरी भावना दर्शकों के हृदय में नहीं आने पाती; यह दूसरे अंक का दूसरा सीज्ञ हमारी राय में इस नाटक 
बल्कि उस परम-ग्रेम का बड़ा ही पावन रूप सामने आकर का सर्वोत्तम सीन हे । तीसरे अंक में कंख-वध है । पहला 


~ 


यमुना-तट पर कदंब-तले पाषेदों-्सहित राधा-कृष्ण 


> 
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अंक राजनीति सें पूर्ण है, दूसरा भक्को की नस-नस से 
भक्ति का स्रोत बहा देनेवाला है और तीसरा वीरता 
का संजीव चित्र सामने लाकर रख देता है, जैसा किं 
'कंख-वध? के चित्र को देखकर आपं कल्पना कर सकेंगे । 
इस चित्र में आए हुए नट वसुदेव, बलराम, देवकी और 


` उग्रसेन सभी अपने-अपने पार्ट ख़ूब अदा करते हैं, सीन- 
सीनरी तो इतनी अच्छी दिखाई जाती है कि देखने- 


वालों का कहना है कि अब तक ऐसी नहीं देखी । यहाँ 
पर कंपनी के पंटर feo वासुदेव दिनकर, की प्रशंसा किए 
विना नहीं रहा जाता | निःसंदेह छोटी-सी उम्र ही सें 
आपने इस आर्ट में कमाल हासिल कर लिया है | 
नाच भी अपने-अपने स्थान पर अच्छे हैं, जिन्हें तैयार 
करने में कंपनी के नाचमास्टर श्रीयुत नर्मदाशंकर ने 
यथार्थ में परिश्रम किया है । पोशाक भी ठीक हैं । सब 
मिलाकर स्टेज इतना सजा हुआ रहता है कि दर्शक 
ama देख-देखकर भी नहीं अघाते | हमने स्वयं इस 
विषय का इससे अच्छा नाटक कहीं नहीं देखा | 
“श्रीकृष्णावतार' ने जब समस्त पंजाब और संयुङ्कप्रांत 


1... 11 1 (0 वि स्यात माधुरी 


[ वर्षे ८; खंड १, संख्या ६ 


में अपनी धूम मचा दी, तो wagarasir ने 'हक्मिणी- 
मंगल? के नाम से इस पावन चरित्र का दूसरा भाग 
स्टेज किया । निःसंदेह यह दूसरा भाग पहले भाग 
से बहुत बढ़ां-चढ़ा है। भाषा की दृष्टि से, भावों की दृष्टि 
से, चरित्र-चित्रण की दृष्टि से, नाच और गानों की 
दृष्टि से इसने पहले भाग को भुला दिया है । 
हमारी सम्मति हे कि जिन्होंने यह नाटक नहीं देखे हैं, 
घे पहली बार दूसरा भाग न देखकर पहला भाग देखें। 
पहला भाग देखकर वे जब आश्चयौन्वित रह जाएँगे, 
तब दूसरा भाग उन्हें वह आनंद देगा कि जो पहले भाग 
के आनंद को भुला देनेवाला होगा। इस दूसरे भाग सें 
जरासंध से युद्ध, कालयवन का भस्म होना, रुक्मिणी 
का श्रीकृष्ण-प्रेम ओर अंत में रुक्प्रिणी-हरण Tat saat 
का शंबरासुर को मारकर द्वारका आना दिखाया जाता 
है । राधा-कृष्ण का वास्तविक नाता क्‍या है, यह अंतिम 
सीन के एक ठठोलीवाले दृश्य में बडी ही योग्यता से 
अंकित किया गया है--श्री कृष्णावतार में जैसे नारद का 
चरित्र लेखनी की दृष्टि से बड़ा योग्यता-पूर्ण है, उसी प्रकार 


पे 


रथ पर रुक्मिणी और श्रीकृष्ण 
रुक्मिणी-हरण के समय, बलराम जरासंध को दबाए हुए हैं। महाराज भीष्मक 
sig रुक्म प्रार्थना करते हैं कि इसका वध न कीजिए । शिशुपाल गदा 
लिए झपटता है और श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं । 


~ 


~ 


क 
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इसमें रुक्मिणी की भाभी - रुक्मं की खी--सुलेखा का « लिये लिख रहे हैं, जो आधे से ज़्यादा लिखा जा चुका 


चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है, आर वह सब कवि की 
कहपना, कवि की प्रतिभा और कवि की अपनी उपज 
है । इस रुक्मिंणीमंगल में तों सुलेखा ही को चरित्र क्या, 
जिस' चरित्र कों भी लेखक ने लिखा है, aa ही लिंखा 


है। इसमें सबसे अच्छा पार्ट रुक्म का, ' श्रीकृष्ण ' का, . 


रुक्मिणी का, सुलेखा का ओर रुंकिंमंशी की माता" प्रभां 
का होता है । नारद, योगमाया और राधा का पार्ट करने- 
वाले वही नट इसमें भी पाट करते हैं, जो श्रीकृष्णावतार 
में करतें हैं । इस दूसरे भाग में हम सबसे अच्छे कई दृश्य 
देखते हैं, एक तो राधा-उड़व कें संबंध का, दूसरा भीष्म 


के दरबार का, तीसरा रुक्मिणी-रुक्मी ओर प्रभा के 


संवादवाला, चौथा शिशुपाल के दृल्हा-वेशवाला, 
पाँचवाँ सरुक्मिशी-हरणवाला, जिसका चित्र दिया जा 
रहा हैं। इस दूसरे भाग की सीनरी भी बड़ी उत्तम है, 
इसमें डे से भी बड़ी अच्छी और उपयुक्त हैं। नाच भी 
अच्छे हैं । सबसे अच्छा नाच, नाटक के संसार में पहली 
बारे स्टेज पर आनेदांला, संस्कृत कें बोलो का ' नांच है। 
ga नाच में २४ ash काम करते हैं । अब तक 
संस्कृत बोलों का नाच किसी कंपनी में नहीं निकला 1 
गाने इस दूसरे भाग के पहले भाग से बहुत आगे बढ़ी 
हुए हैं, और उनकी तज्ञे भी बड़ी ही अच्छी हैं। हमारी 
राय में ऐसे गाने किसी कंपनी में और किंसी नाटक सें 
अब तक नहीं आए ॥ ँ 

qo राधेश्यामजी स्त्रयं भी एक बड़े अच्छे नट हैं, कारण 
कि उन्होंने अपनी सारी उम्र कथाओं के कहने में बिताई 
है।अतएव यदि वहःस्टेज पर स्व्रय॑ पार्ट करने लगे, Ta 
तो संयुक्कप्रांतकों भी-इस' बात का गवे हो जाय कि हमारे 
यहाँ भी एक गिरीश; शिशिर बाबू या दानीं बाबू-जैसा नट 
है । de राधेश्यामजी गाने में: ओर तज्ञ बनाने में तो 
कुशल ही हैं; उदू का “मशरिक्री ge” लिखकर आपने 
डदूं-नाठ्य-जगत्‌ में सी एक “क्रांति पैदा की है । हमने 
पंडितजी का चित्र भी इस लेख में, बड़ी श्रद्धा के साथ, 
दिया है । ; 

पं० राधेश्यामजी का विचार क्रमशः संपूर्ण श्रीकृष्ण- 
aha को स्टेज कर देने का है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
सफल-प्रयास करें । यह भीं सुना है कि तीने-चार वर्ष से 


‘ag “ती पावती? नाम का भी एक Ales gel कंपनी के 


है, और जिसकी बाबत यह सुनने में आया है कि ऐसा 
नाटक अज तक न कहीं लिखो गया आर न स्टेज 
ही हुआ । f र 
“नाटक-प्रेमी ? ” 


ने aN AC 
न हस्य पाते 
निसि-दिन मधुर-महान मिखरी ते, रख" 
ऊख ते सरस अति बत-रस पीजिए;. 
चह अनियारी चितवनि चल-नैनन पे, 
भूकुटि-विलासन पे वारि सब दीजिए। . 
घर को, बगर की, नगर की कै चिता चूर, 
faag बिसारद' कहूँ न चित कीजिए ; | 
विपिन-बिहरी ! तेरी नेहमंयी सूरति को, 
पेखि-पेखि gate खुप्रेम-वारि भीजिए। 
बलदेवप्रसाद टंडन विशारद _ 
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के तःकाल का समय था । भणाय- 
राज्य के राजमहल की ज़नानी 
4 iss ८ a 
err पर ब दी-राज्य के 


Las 


प्रसिद्ध राजकवि सूर्यमज्ञजी 

हुए थे । कहते हैं, “बूंदी 
अमात्य से किसी बात पर 
विवाद हो जाने के कारण यह 
= “रूटकर चले आए थे, और कुछ 
दिनों से यहीं ठहरे हुए Tr भणाय के राजा बलवंत- 
सिंहजी ने इनका अच्छा आदर किया था। इनके TT 
ओर काव्य-कौशल पर. रीमंकर उन्होंने इनको कुछ 
जागीर भी दे दी थी, पर कवि संतुष्ट नहीं मालूम 
होता था । उन्हें हरदम बूँदी का ध्यान रहता था, आर 


2 
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_ शायद बू दी से भी उन्हें लोट आने के लिये पत्र आ गया 


था वह आज जानेवाले थे । अतः दरबार से रुख़खत 
लेकर yaa से भी बिदा nina आए थे 1 र 
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* माधुरी: 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 


यथोचित शिष्टाचार ओर आदरातिथ्य के बाद राजा « 
, बलवंतसिंहजी के छोटे भाई-बख़तावरासिंहजी की खी 


~ 


कमलादेवी ने एक दासी के साथ उसका मूल्य जाँचने 
के लिये सोने के थाल में रखकर एक बहुमूल्य, जोधपुरी 
dia की चनरी कविराजजी के पास भेजी, जिसकी 
हरएक सफ़ेद बूँद पर बेशक्रीमली मोती लगा हुआ 
था, और किनारों पर ज़री की बेल थी, जिसमें छोटे-बड़ 
मोती क़रीने से सजे थे । इन मोतियो पर चूनरी के 
अनेक रंगों की आभा के पड़ने से क्षण-क्षण मे पारदतन- 
शील अकथनीय शोभा हो रही थी | कभी ये मोती लाल 
बन जाते थे, और देखते-ही-देखते एक सेकंड में पच्ने 
बनकर माणिक-से भासित होने लगते थे । शायद रानी 
साहबा की “शा इस चूनरी की बहुमूल्यता को कविजी 
के मुँह से कहलाकर इन्हीं को भेंट कर देने की थी, पर 
उहंड कवि को इतना सोचने का अवकाश 
कवि की बहुमुल्य. सेवा से प्रसन्न होकर सरस्वता 
इसकी जिह्वा पर तांडव नृत्य करने लगी थी, आर 
साहित्य-सुरा के नशे में चूर यह निरकुश काव आर भा 
उन्मत्त होकर उसके साथ रंगरलियां कर रहा AT 
ज़मीन को आसमान बना देना और आसमान को 
ज्ञमीन पर ला खड़ा करना, इसके बाएँ हाथ का खेल 
था । इस अतुलित वैभव के समय--जब बड़े-बड़े 
राजा-महाराजा उठकर इसे इज़्ज़व देते थे-कवि को 
समय-अखमय का विचार न था, बड़े-छोटे का ध्यान 
न था और योग्यायोग्य का ख़याल न था--सारांश 
इसे दीन-दुनिया की ख़बर न थी । ज्यों ही दासी ने 
आकर थाल को इनके सामने रखते हुए रानी साहबा 
की आज्ञा सुनाई, कवि के क्रोध का दरिया उबल पड़ा। 


उसने श्रहम्मन्यता की शराब में रँगी हुईं लाल-लाल आँखें 


दिखाकर कहा--तू रानी खाहबा से जाकर कह दे-- 
सूरजमल्ल कोई बनिया नहीं है, जो कपड़े का मूल्य 
sisat फिरे | वह तो इसकी क़ीमत उस दिन अकेगा, 
जब इस चूनरी को ओढ़कर तुम्हारी रानी साहबा 
अयने पति के साथ चितारोहण करेगी ! 

कवि के इन वाळू-वाणों से उपस्थित लोगों के दिल 
दुखने लगे | सबके हाथ कानों के दरवाज़े बंद करने 
को दौड़ पड़े । और दासी काटो तो ख़ून नहीं । मानों 
उसे कोई Fs मार गया | वह पवन-प्रताडित लता की 


कहाँ ? 


तरह थर-थर कॉँप रही. थी । कवि -वहाँ और अधिक 
संमय तक नहीं SEU | अपना अपमान समभकर वह 
वेग से चला गया | 
x 5 oe 

दासी ने थाल ले HHT वापस रानो साहबा क पास 
रख fear, पर बोली कुछ नहीं। दासी के इस मान ने 
रानी को अधीर कर-दिया- । वह उत्तर सुनने का उत्सुक 
हो. रही .थी। उसे आशा थी कि. “कविराजा उसकी 
भरि-भरि प्रशंसा करंगे। उसका मूल्य जाचने म अपनी 
असमर्थता दिखावेगे, ओर तब. वह बड़ी उदारता के साथ 
उसे कविराजाजी को उनकी गृहलद्मी की शोभा बढ़ाने 
के लिये समर्पित कर देगी 1” इन्हीं विचारों में संलग्न 
रहने के कारण उसने दाखी की दयनीय दशा को देखते 

ए भी नहीं देखा, आर उसके मौन से Yor होकर 
सावन के मेघो की तरह गरज -पड़ी-- हरामज्ञादा के 
बहत दिमारा बढ़ गए हैं । कहीं काम भेजो, तो जवाब 
देने का नाम नहीं लेती। शोख़ी इतनी है कि ललाट 
पर हमेशा . शिकन पड़ी रहती है | बात-बात में हर 
किसी से sam पड़ती है, और जब कोई खरी-खोटी 
सुना देता है, तो मुँह तोबड़ा बनाकर बैठ जाती है । 
“मारी ख़सम ने और जगत से रूठना'-- लड़ाई हो 
ग़ौरों से और हर्ज करे सरकारी नोकरी में ।! जानती नहीं 
है, किसी दिन tig को चोटी पकड़कर ...«.« ००००-०7 
चोट-पर-चोट खाकर दासी के थैये का बाँच टूट गया । 
वह सिसंक-सिसककर रोने लगी | 

दासी कमलादेवी की मुँहलगी थी, अतः उसे नित्य- 
प्रति ही ऐसी fasheat खाने का मोका: आया करता 
था, पर वह रोती न थी । कमला ने उसे कभी इस 
तरह रोते नहीं देखा था। वह तकरार सहने की आदी 
थी । आज उसे रोते देखकर रानी को आश्चय हुआ । 
चह अब तक अपने ही विचारों में मस्त थी । अब उसे 
ज्ञात हुआ कि कोई विशेष घटना घटित हुई है । वह 
मामला जानने को आर भी उत्सुक हो उठी, पर दासी 
सिवा रोने के कुछ कहती ही न थी । अंत को देवीजी 


ने उसे सांत्वना दी--बहुत कुछ उलटा-सीधा समझाया, 
तब कहीं वह कहने को राज्ञी SE । कमला सारी कथा 
सुनकर स्तंभित-सी रह गई । वह सोचने लगी-- 
“अजीब प्राणी है। मुझे तो स्वप्न में भी ware न था 
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कि वह ऐसा जवांब देगा । कोई भी मनुष्य नेकी के 
बदले इतना कठोर आशीर्वाद नहीं दे सकता । Ba बड़ी 
अल की, जो उसके पास चुनरी आँकने को भेजा, सरस्वती 
का उपासक लक्ष्मी की क्या परख जाने | बातो का बाद- 
शाह रला. को क्या पहचाने । निस्संदेह उसने बहुत कठ 
बात कहं डाली । SH, अब तक मेरा PAA कॉप रहा 
है, तो क्या इन आँखों से वंह fea भी देखना पड़ेगा । 
इश्वर न करे । पर यदि विधाता को यही मंज़ूर होगा, 
तो... ...इसके आगे वह कुछ भी न सोच सकी । एक 
जबरदस्त दुःख की संभावना से उसका सर चक्कर ख।ने 
लगा, मह तमतमा उठा और आँखों से ऑसुओ को 
धारा बह चली । वह बड्ाजलि होकर आकाश का ओर 
देखने लगी, फिर उसने मस्तक कझुकाकर परम पिता कों 
प्रणाम किया, ओर संज्ञा-शून्य हो गई | 
x x x 

उपयु'क्क घटना को ge कई वर्षे बीत. गए । 
आमोद-प्रमोद-निरत जनसमाज के ह्दय से यह 
घटना wan की भाँति विस्म्ृति के घने अंधकार 
Shida हों गई थी । दुःख के समय सुख के दिन 
याद आया करते हैं; पर सुख के दिनों में मनुष्य अपनी 
दुःख की स्थितियों को 'भूल जाता हे । कमला को भी 
इस लंबे असे में इस घटना का कभी स्मरण नहा 
हुआ था | एकाएक इस प्रफुल्ल पद्मराशि पर तुषारा- 
पात हुआ | बख़तावरसिंह की रुग्णावस्था ने सुख- 
स्वस को भंग कर दिया । बलवंतसिंह ने प्यारे भाई 
की चिकित्सा कराने में कोई बात: उठा नहीं रक्सी, पर 
ast agar ही गया । रोग का इलाज होता है, पर मौत 
का तो कोई इलाज नंहीं। बख़तावरंसिंह पर यमराज 
का आक्रमण था | सैकड़ों दास-दासिंयों के होते हुए 
आ कमलादेवी प्राणनाथ की सुश्रषा में लग गइ । 
उन्हें न नहाने की सुधि थी, न खाने को । चॉबीसी 
as प्राणपति की सेवा में लगी रहतीं। उन्हे दवा 
पिलाती; शौच ले जातीं, क्षश-क्षण में जल पिंलातीं 


आर शेष अवकाश में. उनके चरण पलोटती एवं पंखा 


कला करतीं | यही उसकी. दिनचर्या थी यही उनका 
दजा-पाठ था । कमला को :इस प्रकार सेवा करते एक 
सहीना हो गया, पर बख़तावरसिंह को आरामं होता 
नज़र नहीं. आता था । 'एक दिन बख़तावरसिंह' ने कहा-- 
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“कमला, में बड़ा अभागा हूँ कि तुंम-सरीखी स्त्री पाकर 


भी अधिक समय तक संसार-सुख नहीं भोग सकूं गा ।?? 


कमला-- शणनाथ, tat विचार क्यों लाते हैं? 
बहुत शीघ्र आपका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा । 

बखतावरसिंह--नहीं प्यारी, अब में नहीं बचूँगा । 
मुझे मेरा काल मेरी आँखों के सामने फिरताना नज़र 


">. ९८ 


आता है । में मरने से डरता भी नहीं हू । लोग समभतें 


YS “३... चळ. w A ~ ~ haw a 
हैं कि में डरता ह, इसीलिये वे मुके बच्चों की तरह 


फुसलाया करते हैं--ढाढ़स Frat करते हैं । पर में 
सचमच मोत से नहीं डरता । में राजपूत हू , मरने ही 
के लिये मेरा जन्म हुआ है । हम राजपूत सबका मोह 
त्याग कर युद्ध-क्ष त्र में चले जाते हैं। उस समय हमें 
किसी के छोड़ने का दुःख नहीं होता । पर न-मालूम 
क्यों तुम्हारे वियोग का विचार होते ही मेरे हृदय में 
असह्य पीड़ा होनें लगती है । मुझे मालूम होता है कि 
मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी । न-जाने 
भगवान: ४४४४८ ले | 

इतना कहते-कहते बख़तावरसिंह का गला रुद्ध हों 


गया | आँखों में पानी भर आया। कमला ने कहा--- हृदये- 


श्वर, इस दासी के लिये इतने अंधीर क्यों होते हैं ? हिंदू 
पति-पत्नी का संबंध कच्च सूत का बंधन नहीं है, जो 
ज़रा धक्का लगते ही टूट जाय । हम हिंदू-रमणियाँ इस- 
लिये विवाह नहीं करतीं कि ऐशोआराम के साथ जीवन 
बितावें । हमारा संबंध इतना दृढ़ होता हे कि इस 
लोक में तो क्या, परलोक में भी वह नहीं टूटता | हम 
एक बर जिसे अपना जीवन-सवस्व बना लेती हैं, फिर 
अजन्म-जन्मांतेर तक उसकी सुख-दुःखभाशिनी होकर | 


९0. ~ PF 
रहती हें । अतः प्राणेश्वर को मेरे वियोग की चिता 


नहीं करनी चाहिए । राजपूत-कुलांगनाएँ अपने पतिं के 


बांद शरीर धारण करना पाप समझती हैं ।?? 


कमला जोश में बहुत कुछ कह गई थी । उसके चेहरे 
पर स्वाभिमान की दिव्य प्रभा दीक्ष हो रही थी | बखता- 
quae कुछ क्षण तक उसकी सुखश्री को निहारते 
रहे, फिर छाती से लगाकर बोले--“'कमला, तुम रमणी- 
रल हो । में जानता हू कि तुम साक्षात्‌ देवी हो | नारीदेह 
धारण करके तुमने मुझे कृतकृत्य किया है।?? बख़तावरासिह 
के मुख से अपनी प्रश'सा' सुनकर कमला लजा गई | 
अब उसका जोश शांत हो गया था । वह लज्ित थी 


=e 
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| eq अनिष्ट नहीं होगा । मैं यशोलिप्सा से प्राचीन राना उति ऐसे प्रातिउत्तर पठायो सुने, 
| देवियों का पदानुसरण नहीं कर रही हू , मेरी अंतरात्मा कीनी सब आप खिल कोन जामों Site ; 
| की ऐसी ही आज्ञा है । में किसी तरह रुक नहीं सकती | बिहित बिधेय तदनंतर कटी a ia, 
मेरा निश्चय बदल नहीं सकता । अतः आप कृपा कर सुके gata जितीक कमला ज्यों जरी, जरिए । 
इस पुण्य कार्य से विरत करने का प्रयास” न करें, ओर स्वामी बखतावर के सुतगे जात साँचे मन, 
सहर्ष आज्ञा दें | बलवंतसिंह ने जब देखा कि वह स्वांत संग संस्तुति की नेकु बासना न ली ; 
अपने प्रण से किसी तरह नहीं टलेगी, तो उन्होंने आज्ञा अचल ज्यों जरयो सो न तोंलों गयो. जाले 
दे दी ; भविष्य का विचार भविष्य के लिये छोड़ दिया । ` = जिति रंडा रहे धूलि.तिःके सुख भरी भली | 
* . 3 पीहर रू सासरे को पावन करत छाई, 
| बड़े ही रमणीक स्थान में चिता बनाई गई । देवो व्योम बिबुधन के बिमानन की अवली : 
| कमला हँसते-हँलते उस पर चढी, मानो अपने पतिदेव अश्वमेध ` अध्वर ` उदर्कं उपान उठो, 
| के साथ वह स्वर्ग की यात्रा करने जा रही थो । उसके ` देती डग डिगर चिता पे कमला चली; 
i चेहरे पर शोक का कोई चिह्न न था। चिता में अग्नि- कूकत कुनारि किती किला ते कढ़ति कूदि; 
|| संस्कार किया गया। चिता घृत ओर वायु का संयोग > जोरि कर जारिबें कितीन होतः हमला : 
| पाकर धाँय-धाँय कर जलने लगी | सब लोगों के मुँह करत कपूर कुलकानि ते ' कवल किती 
| उतर गए थे, दिल धड़क रहे थे और आसुओं की _ काचे भन कूर किती भस्म होत अमलां । 
| उच्छय के आधो अंग बाम बखतात्रर को 


| गंगा बह रही थी । कमला ने सब लोगों को आशीर्वाद 


| AN ~ a ~ व्यि *. Pa ~ : ~ Dire तत्व 
| दिया, और दासी की ओर देखकर कहा-- उस उच्छ * बिरंचि बिधातों सो अर्शधति-सी अमला ; 
> वि = x रा प्रो x c ~ ~ 
खल कवि से कह देना कि में उसके कथनानुसार उसी ब्याह की चतुर्थे निसि aaa सिंगार साज 


चूनरी को ओढ़कर pn ier Wo soot स्वामी संग सेज लो चिता पे चढ़ी कमला । 
विषवर्षी जिह्वा में सामथ्य हो, तो वह अब भी इसका मूल्य 


आँकने की चेष्टा करे ।”” इसके बाद चिता आर भी भयं- नारी 
कर रूप से जलने लगो, और वह सुवणं-प्रतिमा अदृष्ट साशि ही के आदि तें जितीक तु वरित्रा जरी, 
हो गई । | | ba fe नभ छाई सह गोन के लखन हेत ; 
x x x सांचे चित्त स्वामी बखतावर को साथ करी, 
बख़तार्वैरसिंह को मरे अर्सा हो गया था। सती के कीती कमला सो देवि लोन बलिड्रारी लेत । 
प्रताप से भणाय-राज्य को गवनंमेंट ERI कोई हानि कवि -रविमल्ञ ऐसी -रीति सों जरन काज, 
नहीं पहुँची थी । एक दिन बलवंतासिह का दरबार हो आप  अभिलाखें भाखे यों त्रया उपेत ; 
रहा था । अमीर-उमरा सब अपनी-अपनी जगह बेटे मान न रहो री प्रेत कानन मानन यों 
इधर-उधर की बात हो रही थीं। इसी समय रिंया- आनन में अंगुरी 'बिमानन में बठी. देत । 
सत-दीवान ने एंक लंबा-सा लिफ़ाफ़ा लाकर पेश किया | कावि रविपज्ल' नाह चाइ सों sare आनि 
बलवंतासिह उसे खोलकर पढ़ने लगे । उसमें ये कवित्त स्वच्छ कुलसाध्वन मिलो न एसो लीनो लाइ; 
लिखे थे-- : > लोक-्लोक नारित में कित्ति कर्नाय कीनी, 
श्रीकरणी `. चूरी तजे. तिनकी गरूरी गंज दानी दाह । 
पच्छो कही. पठई ata यों प्रजावति ai, आतुरी; सुरी रूनारी, नागी, Had लों कुल, 
सदन तिहारो अब सारो दान करिए; नारिन fing गई देवन की दरगाह ; 


सेस sat रहे न उपदेस ald कीनो कृत्य, : सीता दियो आसिष, अरुंधाति उतास्यो लोन, 
लेस ज्यों कहे न मन देस त्या बितरिए। >  उरसों लगाइ, saga sal वाह-वाह ! 


had 
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संतत सुहाग को सतीन को पठायो पंथ, मोती दुलकने लगे । राजा साहब ने उस पन्न को कह 
« पायो न जितीन असतींन उरछायो सोक ; बार पढ़ा ; तब संत्री को वापस देतें हुए कंपित कंठ 
सासरे रुपी हर को पानिप चढ़ो देवी, से बोले-- 
जस में मढ़ायो सो बढ़ायो नाम आक-आंक। “उद्भट कवि ! खेद है कि तुम असफल रहे । तुम्हारे 
* ¢ tang’ रानी ब्ब करी 
aia ans ye कमला चद करा, कृते हुए मूल्य से वह रल कहीं अधिक मूल्यवान AT | 
जोरी पट TNS सोन छोरी द्‌ सबन रॉक; अफ़सोस | तम उसे परख नहीं सके | 
| चमा दुरावत दव इसके पश्चात्‌ राजा साहब की आज्ञासेमंत्री ने उसे 


हाथ गहि साथ नाथ ले गई त्रिदिव लोक | 
दोहा--कमला इामे पति सह करत, पावक जारि प्रवेस ; 
अतुल कित्ति फुट्टिय अवनि, दिसे दिसि देस-बिदेस । 


सबके सम्मुख पढ़ सुनाया । कचि की कलम में जादू 
भरा था । जहाँ मंत्री ने अनुसूया Felt वाह-वाह (22 
प पढ़ा, दरबारियों के मुँह से बरबस वाह-वाह निकल 
बूदा | सूर्यमल्ल’? : =; 
adaté रहे थे पड़ा | जब कविता समाप्त हो गई, तब सब लोग परस्पर 
बलवंतसिंह पत्र 
. ie: । इधर उनके चेहरे पर अह ताकने लगे, मानों वे स्वयं निर्णय न कर सकने के 


भावों की बाढ़-सी आ रही थीं | उनवे wa 
व कला आरद EN उकारा नद “र कारण एक तसर से पूछ रहि 1 कता 
कभी करुणा आ विरांजती थी और कभी स्वाभिमान 

सफल है या असफल ! 


प्रस्फटित होने लगता था। दरबारी लोग इस उतार-चढ़ाव 
को स्पष्ट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके गालां पर हरिवल्लभ शर्मा 
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कोन-सो बीमारी आपका कष्ट दता ह 


संपूर्ण विवरण के साथ “ढाका आयुवद क 
` फार्मसी, Sale आरमानयन स्ट्टाट,ढाका 
को लिख भेजिए । विना संकोच के सभी बात 
अश्यवगध लिख भेजिए ; क्योकि आपका पत्र बिलकुल गोप्य | स्वञ्ञ-शात- 
मकरध्वज | Te ओर रोग-व्यवस्था मुफ़्त दी जायगी | 


5 
3 
3 
3 
| गोलियाँ | दी ढाका आयुर्वेदिक फार्मसी | sete | 
5 
% 
CS 


णता ओर AT नाश करने के लिये 
alt be ial लिमिटेड | एक अचूक औषध 


संब घी कप्तज़ोरी 
मेंसूल्य १) शीशी | , संपूर्ण भारत में सर्वोपरि, खबसे सस्ती आर है। मूल्य॥-) शीशी 


सबसे अधिक विश्वास-योग्य फ़ेक्टरी है, जिसमें 
सभी ओषधियाँ पूर्णतः ऋषियों के आयुर्वाद्‌क 
विधान के अनुसार तैयार की जाती हैं । 


आज ही लिखिए 


इम आपको स्वस्थ ओर प्रसन्न चाहते हैं . 
ee SAE AR SAR SAR KARA kok Nk AA SA ५७९९ INNA 
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हैं जितने सुकुमार गुणागर, होता नहीं qua यदि सौरभ, 
वे उपमा तुमसे सब पाते; WZ पराग न जो face: 
मोल तुम्हारा लगा सकते नहीं, रूप अनूप की चारु छुटा यदि, 
लोग तुम्हे अनमोल aaa क्यारियों में न कहीं छिटकाते । 
प्रीतम के उपहार में देकर, यौवन की नवमादकता तुम, . 
लालसा की परिभाषा जताते; भाडुकों में कहीं यों न लुटाते; 
साघु सराहते हैं खुबमा सदा, तो फिर लोलुप भु'ग भला कब, 
पुष्प ! तुम्हे खुर शीश asia | पुष्प ! तुम्हे निज प्यार जताते | 


३ 


वेदना हैं पहुँचाते तुम्हें पर हो प्रतिकार में प्यार दिखाते; 
पान करा Walia चाव से, लोभी मिलिंद की चाह मराते । 
लाज के भार से हो झुकते सदा, कर को भी निज अंक छिपाते ; 


पुष्प ! उदारता हैं कहते किसे, हो इसका तुम पाठ पढ़ाते। 


2 & 
कुंज की मंजुल डालियों में कल, डालियों से मकरंद के लोलुप, 
सारभ की सुषमा से खने रहे; तोड़ने में तुमको सुख पाते; 
मोद मनाते रहे अलि, कोकिल, 7 निर्मम छेदते हें तुम्हें तार से, 
सौख्य के मंजु वितान तने रहे । 
तोड़े गये तब चोगुनी चाव से; _ 
नेह की नूतन ठान sa रहे; 
छेदे गए फिर भी तुम प्यार से, - 
प्रीतम-कंठ के हार बने रहे। 


माल बना तब हैं उर लाते। 
बास की आस नहीं रहती जब, 
पेर से हाय ! दले तुम जाते ; 
धूल में अंत मिला करते तुम, 
आज क्यों फूल ! न फूले समाते | 


रमाशंकर मिश्र “श्रीपति”? 
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न्या. उदू -कविता पर एक दृष्टि 

+ सयद रास मसऊद्‌ ने विलायत में 
बेठे बेठे एक लेख उर्दु-कविता के विषय में 
लिखा । फिर वहीं इंगलेंड में एक सामायिक 
पत्र में उसे प्रकाशित कराया | इस 
बात को कुछ समय हुआ | लेख काम 
का हे 1 अतएव उसडा आशय नीचे 
प्रकाशित किया जाता है- 
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तश | 
क. 
op छ ह ए 
४२ RE एक फाड 
No 
2709० त] दी के वर्तमान रूप के परिष्कर्ता तथा उसके अस्थिर 
| 4 0 रूप को स्थिरता प्रदान करनेवाले गुरुवर पंडित 
सहावीरप्रसाद द्विवेदी का यहाँ विशेष परिचय देने 
की ज़रूरत नहीं है । हिंदी-साहित्योद्यान सें इस 
समय जो सौंदयभाराक्रांत सुरभिपूणं नव पुष्प- 
gu अपने विमल सुखद पराग से साहित्यिक- 
अमरकुल को मदोन्मत्त. किए हुए हैं, उनमें से 
अधिकांश का लालन-पालन करनेवाले कुशल- 
[aS 4 ALN aT A ~ $ ८५ ~ ~ 
साहित्यिक-माली द्विवेदीजी को कोन नहो जानता । हिंदी के जिन 
प्रेमियों को उसके पिछले पच्चीस वर्ष के जीवन की कथा ज्ञात है, उनको 
हिंदी के इन निर्माता पृज्यचरण का कलू त्व अविदित नहीं है । भारतेंदु के 
= ~ तिरो हि = 
cee आर प्रताप के तिरोहित हो जाने पर जब हिंदी का गोरव-प्रकाश 
चण हो चला था, उस समय हिवेंदीजी-जेसे महावीर का ही काम था कि 
आगे आकर पतंवार-रहित हिंदी-साहित्य-नीका के कर्णधार बनते । आपके 
“२ ~ ~ य se 5 ~ 
जीवन के पिछले २०-२७ वर्षा को कथा, आपका यही रूप हमारे समक्ष 
उपस्थित करती है। ऐसे ही गुरुदेव से इन पंक्षियों के लेखक को हिंदी 
लिखने की दीक्षा अहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ह 
asa गुरुवर द्विवेदींजी की चर्चा हिंदी-साहित्य के चेत्र में प्रारंभ से ही 
होती चली आ रही है। परतु इधर ie Nd से उनके कतृत्व की 
विशेष रूप से चर्चा हुई है । किसी ने wes आचार्य के रूप में अहण किया 
है, तो किसी ने उन्हें उच्च कोटि का समालोचक बताया है । किसी ने सफल 
5 ~ में ce 2 ~ हें हि 
संपादक के रूप में उनका wea किया है, तो किसी ने उन्हें हिंदी की 
a ~ © a a 
परिष्कृत शैली का निर्माता स्त्रीकार किया है । इस प्रकार उनकी विद्वत्ता, 
साहित्यिक क्षमता और प्रतिभा की समय-समय चर्चा हुई है और उनको 
~ © La iN ~ 
महत्त्व प्रदान किया गया है। अपने ऐसे ही महामहिम गुरूदेव के एक 
विशेष कत्‌ त्व का हम यहाँ दिग्दुशन कराते हैं। उनके उस spe की 
जैसी a A a4 > = ~ र 
1. चाहिए अभी तक वैसी चर्चा नहीं हुई है, यद्यपि वह उनकी एक 
विशेष विभूति है और वह है उनकी हिंदी के लेखक बनाने की योग्यता । 
उनके उसी कतृ त्व को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से उनका शुद्ध किया 
iN > ~ ७७ | करये 
हुआ एक लेख हम यहा ज्यवा-का-त्या Vaid करतें हे । उनका संशोधन 
अथवा परिवर्धन यथास्थान बाई ओर रख दिया गया है site संशोधित या 
काटे हुए स्थल बड़े टाइप में कर दिए गए हैं । लेख इस तरह है-- 


+ 


९९२ 


१ विदेश की 
२ इमें आश्‍चर्य होता हे 


३ वे भी वहा की भधा के ज्ञान से 


४ ३९ 
Le Pe पर 
७ ये द उ 


३ हिंदुओं १० अर्थात्‌ गुइनिमोण 
११ साहित्य-विषयक 

१२ आदिम 

१३% 

१४ अब इतनी , १५ उसका 
१६ इस समय विशेष श्रीसंपन्न 


१७ जन 


8a & १९ की कल्पनां 
२० % 


२१ ज्ञाता 


२२ जटिलता के पाश में फेसी 

२३ उस समय के भी कुछ कवियों 
की रचनाओं में हृदयह्दारी भाव पाए 
जाते हें 

ay (adi ने भी 


२% भरे इए 


२६ वे मूल्यवान्‌ 
२७ उनका 
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जब हम यहाँ इँगलेंड में अँगरेज्ञों को अर्वाचीन (१) देशी भाषाओं के 
साहित्य की ओर विशेष रीति से ध्यान देते हुए नहीं देखते तब (२) हम बड़े 
चकित होते हे । हमारे देशी साहित्य के प्रति अगरेज़ लोगों की 
इस उदासीनता के कारणों में से मुख्य कारण यह है कि जो 
HMA भारत में बरसों नौकरी पर रहते हैं (३)वे यहाँ देशी भाषा के ज्ञान 
में कोरे ही लोटते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि अँगरेज्ञों और 
भारतीयों के बीच और किसी बात में उतना भेद नहीं (४) है जितना कि ज्ञान- 
संबंधी साधनों के प्रति उदासीन रहने (x) । और दुर्भाग्य से यह भेद दिन(६) 
दिन बढ़ता ही जा रहा है | भारत में अगणित भाषाएँ (७) हैं । (८) इनमें उदू 
एक महत्त्वपूर्ण भाषा है। इसका कारण यह है कि उसकी उत्पत्ति का संबंध संस्कृत 
से भी वैसा ही है जैसा कि अरबी और फ़ारसी से । अब वह केवल मुसल- 
मानों ही की ज़बान नहीं रही, लाखों हिंदुओं का भी उस पर अधिकार है । 
(३) हिदू ओर मुसलमानों का संसिश्रण स्थापत्य (१०)विद्या में भी विद्यमान है। 
इसका उदाहरण आगरे का ताजमहल है। (११)साहित्यिक संमिश्रण कविता 
में तो प्रकटही है । यद्यपि (१२) मुसलमान आक्रमणकारियों (१३) तथा 
विजेताओं के सैनिकों के लश्कर से उदू उत्पन्न हुईं है तथापि उसकी 
(१४) ऐसी भारी उक्षति हो गई कि (१९) वह आज एक उत्तम साहित्य 
(१६) प्रवतेन करने के समर्थ है और उसने भारत की अन्यान्य जीवित 
भाषाओं के बीच अपने लिये मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। उसकी उत्पत्ति 
के विचार से यह बात स्वाभाविक थी कि उसके पहले के कवि (१७) गर 
फ़ारसी कविता का अनुकरण करते थे। और यद्यपि इस अनुकरण से उन्होंने 
भाव व्यक्त करने की शक्षियां को उन्नत किया था तो भी वे लोग उसे एक 
भाषा का रूप तथा पार्थकय-सूचक विशेषताएँ प्रदान नहीं कर सके । यह 
स्वरूप तो उसे बाद को प्राप्त हुआ । 


उन पुराने कवियों की रचनाय (१८) उसी प्रकार (१६) के काल्पनिक 
तथा (२०) भावयोग की भावनाओं से परिपूर्ण हैं जैसा कि फ़ारसी का 
साहित्य है । निस्संदेह एक समयं फ़ारसी कविता का इतना अधिक अनुकरण 
किया गया था कि उदू-साहि'य का कोई भी (२१) पाठक इस बात को जान 
सकता है और बता भी सकता है कि किस कवि ने फ़ारसी के किस कवि का 
अनुकरण करने का प्रयत्न किया है । इन मिथ्या आदर्शा के कारण उदू - 
कविता बहुतः समय तक (२२)कठिन तथा मर्यादित रही । यद्यपि 
(२३) कुछ कवियों ने चमत्कारी भाव प्रकट किण थे, किंतु मौलिकता का 


ओर(२४) ध्यान नहीं दिया | उस समय के. कवियों में महाकवि ग़ालिब का 
बड़ा नास है । उनके पद्यों में केवल शब्द-वैचित्य तथा रूप झालंकार ही नहीं 
है, किंतु वे सु'दर तथा गंभीर भावों से (२४) ओतप्रोत हैं वे पद्य हमारी 
पसंद के हों चाहे न हों, पर (२६)उनमें Tat अवश्य हैं । हम पर 
(२७)उस SEAT का प्रभाव पड़ता है । 


पौष, ३०६ तु> सं० | 


१ ग्रालिब उस समय हुए थे 
२ वस्तुं 


A 


३ ओर दुःख के व्यज्ञक 


¥ ५ उन्होंने अपने मन 
को दार्शनिक विचारों के खोत में निमग्न 
किया हे ओर अपनी ममेकुन्तक व्यथाओं 
गते में डाल देने 
1 उनकी इस ढंग 
का असर मन पर अधिक 


a 
¢ z 
की कविता 
पड़ता हे | 

६ पुराने ७ पर 

८ x 8 था 

१० को * I 

११ करुण-रस से परिपूर्ण और बड़े 
सुंदर हे । एक शेर में वे कहते हें- 
१२ वस्तु अब तक १३ थी जो 


१४ थी कत्र 
24 थी १७ X 
१८ भाव 


१६ हार्दिक २० xX 


नन 

२२ हाय २३ > 

२४ , सब नहीं 
aux २६ उनसे से 
२७ नांचे २८ % 


Re ह से 
३० , , 

_ ३१। ३२ > 
२३ कया मतलब £ 


३४ जंगत्‌ एक ही हे उसके उत्तरी 
दक्षिणी पश्चिमी भाग करना जबरदस्ती 
है । पाश्चात्य देश क्यों न लिखें ! 
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WS rn eR MS Nc Nae ANG की स्स्स नस्य 
(५) उनकी कविता का मुख्य स्वर सर्वाशुभवाद्‌ है। उनका समय 


वह था जब पुरानी (२) वरुतुएँ समय के प्रवाह से दूटफूटकर टुकडे-ट॒कडे हो 
रही थीं और अंतिम सुराल सम्राट्‌ बहादुरशाह बंदी बनाकर रंगून भेजे जा चुके 
थे । उस समय ग़ालिब ने मार्मिक पीड़ा (३) तथा दुःखसूचक अपने खास 
विचार जगत्‌ के सामने कविता के रूप में व्यक्ष किए । मुग़ल सम्राटू 
के पतन फे साथ उन्होंने उन सब बातों को अंतर्धान होते देखा जिनको चे 
(४) श्रेष्ठ तथा स्वच्छु समझते थे । (४) वे किस तरह बार-बार अपने 
आपको अपने मस्तिष्क के दार्शनिक विचारों में aH करते हैं 
तथा उस दुःख को जो सदा उनके दिल को सदा चीरता रहता था 
इस तरह विस्त करते हैं यह देखना सचमुच मन को बड़ा अच्छा 
लगता है । अँगरेज्ञों के आगमन तथा नए रीति-रवाजों के प्रचलन को वे 


उस (६) पुरानी समाज की रूत्यु की पूर्व सूचना समझते हैं जिस (७) के 
प्रति उनका (=) बड़ा अनुराग (३) थे और जिसके वे स्वयम्‌ ही भूषण 
धे । चे अपनी कविता में उस पुरानी स्थिति (१०) की लौटाने की वेष्टा करते हैं 
# BAT इस प्रसंग में उन्होंने जो पद्य कहे हैं वे (११) अत्यंत ही करूणा- 
THIN तथा Tee हैं । 
“एक (१२) मात्र बची हुई (१३) वस्तु मुझे उस मंडली की याद दिलाती 
(१४) है जो शाम को बैठकों में (१९) एकत्रित होती थी । वह वस्तु 
(१६) वत्ती (१७) है । हाय ! वह भी अपने आप जल गई ।?? 
यह (१८) उपर्युक्क भावार्थ उस पद्य का है जिसको उन्होंने अपनी स्वा- 
साविक भाषा में रचा है। दूसरे स्थान में वे अपने उस, (१६) दुःख को, (२०) - 
जो उनके हदय में भरा हुआ था और जिसके कारण सांसारिक वस्तुओं 
की तृष्णा उनके चित्त से दूर हो गई थी, इस तरह व्यक्त करतें हैं (२१) । 

“(२२) सब नहीं, हम लोगों के पास (२३) हाय, केवल कुछ ही 
गुले लाल तथा गुलाब के रूप में आए हैं (२४) 1” 

“ (२४) हे भगवन्‌; (२६) कुछ लोगों के मुख कैसे सुंदर रहे होंगे, जो 
अब (२७) धूल में (२८) नीचे दबे छिपे पड़े हैं ।” 

परंतु ग्रांलिब भूतकाल के कवि हैं । लोग उनकी कविताएँ इसी इष्टि से 
नहीं पढ़ते कि वे प्राचीन कवि की (२६) रची इई है । उनकी रचनाए[. भारत 
में उसी दृष्टि से पढ़ी जाती हैं जैसे कि यहाँ (३०) ( इँगलेंड में) मिलटन 

की (३१) हाँ यह (३२) चात ठीक है कि नई संतान को उनकी कविता 
में अर्वाचीन सानव-समाज की (३३) मिश्रित अभिलाषाओं के भावों 
का. दिग्दुशेन नहीं होता | 

जब से भारत का पाश्चात्य (३४) जगत्‌ के साथ संबंध हुआ है तब से 

उर्दुसाहित्य में नए-नए प्रभाव आप ही आप पड़ने लगे हैं । वह पुरानी कविता 
जिसका आदर्श फ़ारसी कविता थी और जो आध्यात्मिक तथा प्रेम के भावों 


६४ 


११ 


२ यह भी कोई मुहाविरा है ! 
३ इसके परिण म का स्वरूप 


४ हुआ 


७ आर 


८ अतएव 


१ इस्लाम के उदय तथा उसके 
परासव की कथा का 

१० किया गया है 

११% 
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से परिपूर्ण रहती थी अब क्रमशः निर्बल cea लगी, यहाँ तक कि विगत 
शताब्दी के 5०वें वर्ष में उसकी इतिश्री हो गई । महाकवि हाली ने 
खुल्लमखुज्ला उसके विरुद्ध कहकर उसका प्रभाव नष्ट कर डाला | 

हाली नए भावों के प्रचारक हैं । युवा ( १) काल में वे ग़ालिब के भक्त 
। उन्होंने खुद ग़ालिब की शेली का वर्षों तक अतुकरण किया था । जब 
खर स्यद्‌ UTAH के प्रभाव के नीचे आ गए और जब उन्होंने अपने 


Af (6५6 


आपको दिलोजान से (२) उस लड़ाई में मिड दिया जो उस समय नए . 


विचारवाला ओर पुराने विचारवालों के बीच छिड़ी हुई थी। (३) इसका 
परिणामत स्वरूप जातीय महाकाव्य मुसहस-हाली सन्‌ १८८० में प्रकाशित 
(2) हो गया । | 

उदू-साहिश्य में यह कविता अपने ढंग की पहली है। इस महाकाव्य ने 
हमारा भाषा के साहित्य के इतिहास में एक नये (९) युग की मनादी 
बजवा Et । इसने उस जातीय कचिता की नींव डाली जो इस समय हमारे 
देश में बल पकड़ रही है । हाली का सँदेशा देश के एक छोर से दूसरे छोर 
तक ( ६) शूज गया । भारत के मुसलमानों पर उसने जो प्रभाव. डाला है 
उसे एक प्रसिद्ध भारतीय आलोचक ही के मख से सुनिए । आलोचक 
महोदय लिखते हैं-- 

कचि के तहेदिल की वह आवाज़ फट निकली जो पहले कभी न सुनी 

गई थी । वह ऐसी सुंदर, ऐसी प्रभावोस्पादक, ऐसी करुणाजनक ऐसी 
उत्तेजक, (७ ) २ ऐसी सच्ची कवित्वपूर्ण है कि उसने मसलमान-समाज के 
अहदियों तक को अपनी निद्रा से चौंका दिया । 


मेने सिद्रांतविहीन, धार्मिक तथा भ्रातृत्व भावों से शन्य और 


विषयासक्त मनुष्य देखे हैं । ये ऐसे लोग हैं जो अपने भोगविलास के कारण 
S'S शब्द का उच्चारण तक सुनना गवारा नहीं कर सकते और यादि किसी 


गायक ने इन लोगों के सासने कोई दुःखब्यंजक पद गा दिया तो उसकी 


सर न समसमिए । अपसान-सूचक शब्दों से वह तिरस्कृत कर दिया जायया । 
परंतु ये ही लोग मुसद्दल के as जाने का एतराज़ ज़रा भी नहीं करते और 
जब तक उसका पढ़ना जारी रहता है तब तक ये लोग बैठे रोया करले हैं। 
मैंने अन्य धर्मावलंबी अपने देश-बंधुओं को भी इसके सुनने से अश्रपात 
करते देखा है और कैसे अश्रपात जो हृद्गत दुःख के कारण स्ततः 
प्रदृत्त (८) और wa थे ।”! 

प्राच्य में कविता अब तक भी हम लोगों के लिए एक जीवनी शक्ति है 
आर हम उन भावों को व्यक्क करने में ज़रा भी लज्नित नहीं होते जो वह 
उत्तेजित करती है । 

(६) इस्लाम का उदय तथा उसके पराभव की कथा इस महाकाव्य 
में उल्लेख (१०) की गई है । कवि ने इस विषय को अपनी आत्मा के सारे 
पवित्र उद्वेग के साथ चित्रित किया है । उन्होंने अपने भावों को बलिष्ठ, 
ज़ोरदार आर सु'दर भाषा में प्रकट किया है । (११) उन्होने उन सारे दुःखों, 


ae 


Sai Ea So 


पोष, ३०६ go zo ] 


(20) 8६ 
(२) हमारी 
£३) हमारी आत्मा 


(४ ) एसा कोई 
(x)? 


(६) धन्य यह भाषा 
इसे लिखकर फिर पढ़ा भी नहीं 
qo देवीदत्त 


यह बड़ी खराब भाषा हे । सरल 
लिखना सीखो, बासुहाविरा भी । वह 
लिखना किस काम का जो ठीकः्ठीक 
समभ में न आवे, जिसमें कुछ रस या 
प्राण हीन हो । बनावटी भाषा न 
लिखनी चाहिए। इसे दुहराकर फिर 
लिलिए श्रौर घुभे भेजिए | 
Wo Fo द्वि० 
१६।३।२० 
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उन आशाओं को जो उस समय मुसलमानों के दिलों पर गुज़र रहो थीं 
(2) उन्होंने अपने उस महाकाव्य में एक-एक छाटकर रख दिया है | लोग यह 
मालूम करने लगे कि ( २) उनकी भाषा के साहित्य-चेत्र में कोई नई वस्तु 
आविभू त हो गई है । (३) उनके अंत:करण को प्रेरित करने के लिए कोई 
नया साधन उत्पन्न हो गया है। पुराने विचारवालों के विरोध को इस 
महाकाव्य ने दबा दिया और उनका ज़ोर जाता रहा | भारत में आज 
(४ ) कोई पेसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात से इनकार कर सकता है कि 
उदू में यह महाकाव्य (x) एक बड़ी भारी वस्तु है । 

जो आवाज़ हाली ने उठाई वह आज उ्यों-की-त्यों गूँज रही है । इकबाल 
आर चकबस्त ( हिंदू ) जैसे तात्कालिक कवियों की रचनाएँ हज़ारहा लोग 
पढ़ते हैं। और इन अंथो में वह नई आत्मा चमक रही है जिसने भारत 
को जगा दिया है । (६) इकबाल के ‘aura’ उदू भाषी भारत का 
जातीय गीत के रूप में स्वीकार किए गण हैं। 


SYED ROSS MASOOD, 
Allenaem Jan. 9. 1920. 


Some aspects of Urdu poetry. 


देवीदत्त शुक्ल 
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तुम्हारे अविरत जीवन में, 
कममयि ! सारे तन aaa; 
दीखता कैसा हषोंन्माद, 
हृदय है या कि भरा अवसाद ! 
प्रकट में होता हे कलकल, 
निरंतर अंतस्तल वेकल ; 
व्यथा से पीड़ित-सा अविरास, 
मुझे है क्यो दिखता उद्दाम ? 
हषे मे रोदन का आधात, 
तुम्हे क्या मिलता है प्रतिघात ! 
तुम्हारे जीवन का व्यापार ; 
व्यथा से पूण सतत व्यापार । 
हाय, क्यों देता वारंवार, 
तुम्हे यह पीड़ा का संसार? 
निकल कर तुम गिरि-गहर से, 
मिलीं गिरि झर-भर निभ र से । 
तुम्हारा हार्दिक आलिंगन, 
तुम्हारा पा प्रगाढ चुबन:; 
दिया निक र ने अएना तन, 
मिलीं तुम देकर आपना Aa! 
मिला जब तन मन अपने आप, 
प्राण को जगह मिली निष्पाप ; 
वना इच्छाओं का संसार, 
हुआ निझरिणी का विस्तार । 
छुद्ममयि ! प्रकट हुई अज्ञात, 
तुम्हारी क्या आशा अवदात 2 
सरल, सुंदरि हे हे झुकुमारि, 
बताओ जाती हो किस ओर ! 
मिलेगा तुम्हे कहीं क्या पार, 
मिलेगा तुम्हें कहीं क्या छोर १ 


कहीं पर शिरि से आ गिरना, 
कहीं जा करना. से मिलना। 
कहीं पर उछुल-उछल चलना, 

कहीं पर नदियों से मिलना; 

तुम्हारा यह चलना-फिरना, 

उमड़ आवेगो से बढ़ना | 
तुम्हारी यह विचित्र गति 2, 

बताआं चित्रे, क्या मति है? 

कर रहीं कैसा चित्रित चित्र, 

भरे हैं जिसमें भाव पवित्र ! 
अरे गरिमामयि ! आओ तो, 

सरल, कुछ भी समभाओ तो ! 

तलिका से करती अंकित; 

न होती हो कुछ भी शंकित । 
तुम्हारा है यह जो कुछ काय, 
हुआ है तुम्हे वही अनिवार्य ; 
बताओ तो इसका कारण, 
किसी पर छोड़ रहीं मारण ! 

तुम्हारे मंत्रं की थारा, 

बनाती स्वयं एक कारा, 

GAN इसमे आकर आप, 

कौन है सरल, सुभग, निष्पाप ? 
वंदना बंदी को करने, 
बंदिनी ! मोद हृदय भरने; 
किया क्या धारण रूप अनूप, 
हुआ है आज यही अनुरूप ? 

तुम्हारी यह समुचित आशा, 

करे क्या व्यक्त पशु भाषा! 

तुम्हीं कुछ तो समभझाओ तो, 

तुस्हीं कुछ तो बतलाओ at! 


पोष, ३०६ go सं? | 


भावमयि ! है क्या वह उद्देश-- 
तुम्हारा, जिसे न जानू लेश ! 
इसी से हो जाती हे भ्रांति, 
इसी से उद्गत हे उद्‌भ्रांति ! 

गूँजता केवल अंतस्तल, 

तुम्हीं-सा हो प्रतिपल कल-कल ; 

इसी से उसे नहीं क्‍या कल ? 

इसी से तुम्हे नहीं क्या कल? 
बढो आगे मैदानो में, 
सुना क्या पड़ता कानों में? 
उसे लुम सुन करके देखो, 
उसे तुम मन में कुछ लेखो । 

वायु की निर्मल श्‍वासा में, 

भरा है क्‍या उच्छासा में! 

इधर से उसका आना कहां, 

इधर से उसका जाना कहां? 
कभी बढ़ना सन-सन करके, 
कभी लाना परिमल भरके, 
छोड़ना fenfeta मे जा, 
उसे है झ्या इसको परवा? 

हुई है क्‍यों इसमें तल्लीन, 

हुई है क्‍यों नभ में veta ? 

नहीं क्या आशाओं का छोर, 

इसी से धावित है चह ओर £ . 
पकड़कर उसे बताओ तो, 
WITH उसे सिखाओ तो । 
सजनि, eat tat हो वहती, 
gre क्या दुःख जिसे सहतीं ! 

तुम्हारी पीड़ा का हा हंत, 

तुम्हें क्या नहीं मिला हे अंत ? 

सजनि, करना पल में शट गार, 

तनिक में भरना मोद अपार। 


सरिते 


&&9 


तनिक में होना दुःख अशेष, 
न होता जिसका अब तक शेष ! 
तनिक में क्लांति, तुम्हे परिश्रांति, 


तनिक में भ्रांति, श्रांति, उद्‌भ्रांति ! 


अचेतन में चेतन जीवन, 
यही है क्या अनंत जीवन ? 
हृदय का दो तुम सिंहासन, 
उसे तुम दो यह आश्वासन ! 
“इसी से उसको होगी शांति, 
मिटेगी इससे उसकी भ्रांति ! 
किंतु है, यह क्या पागलपन, 
मोन तुम क्यों होतीं क्षण-च्तण ? 
बढ़ीं आगे मैदानो में! 
खुना क्या तुमने कानों में! 
कुमारी ! -अंतस्तल की बात, 
सुनाओ तुम झुझको अवदात | 
हो रही कोई नव कीड़ा, 
उठी क्या कोई नच पीड़ा £-- 
तुम्हे क्या इन मेदानों में, 
खुना. क्या तुमने कानों में! 
सुनाओ तुम 
सुनाओ भी 


स्वतंत्र होकर, 
लज्ञा तजकर ? 
तुम्हारी दृष्टि अधामुख क्‍यों ? 
तुम्हे है कहो, अहो डुख क्यों ? 
इसी से कुजा में छिपतीं 
वहाँ लुम शांत बनी रहतीं-- 
बनाती तुम बंकिम रेखा, 
लगातीं तुम अंतिम 5 लेखा | 
छिपाना चाहो निज सुख को, 
सुनाना चाहो निज दुख को-- 
भाड़ियों को उन--भुरमुट को, 
खोलती हो afea पट को | 
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कितु तुम विफल-मनोरथ हो, 
निराशा से हा लथ-पथ हो; 
तुम्हारी गति विचित्र जाती, 
न आश्रय अल्पाधिक पाती | 

वहीं रोदन करतीं अविराम, 

न पल-भर लेती हो विश्राम । 

वहाँ पर ऊषा जब आती, 

साथ मे अरुण-किरण लाती; 
वहीं पर star et का गान, 
वहीं पर उनको Be सुसकान ; 
वहीं तन का आदान-प्रदान, 
वहीं विनिमय का सौख्य प्रहान ; 

वहीं पर यह सच हास-विलाख, 

वहीं पर सजग तरल उल्लास; 

वहीं केकी का केलि-कलाप,. 

mat खग-वू दो का car ! 
वहीं . संकेतों की भाषा, 
वहीं आशा या प्रत्याशा ! 
न होता जब कुछ भी अभित्याज्य, 
वहीं होता उत्सव साम्राज्य ! 

चतुर्दिक छा जाती है छवि! 

सुध शो जाता तब कवि! 

सजनि, तुम अधोमुखी होकर, 

सरल, तुम लाजवती होकर । 


किए रहती हो धारण मौन, 


तुम्हारी व्यथा न-जाने कोन ? 

तुम्हारा waa चंचल, 

तुम्हारा यह विस्तृत अंचल ! 
तुम्हारी यह महिमा अविचल, 
तुम्हारी यह गरिमा अविकल ; 
तुम्हारा यह चलना प्रतिपल, 
तुम्हारा यह बहना छुल-छुल। 


1 की काडा 
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चंद्र को ज्योत्सना में निर्मल, 
तुम्हारा यह अतिशय बेकल ; 
दिवस से निशा, निशा से दिवस, 
तुम्हारी यह क्‍या कहो हवस ? 
अरे, बीते युग कितने ही, 
सहे gua तुमने कितने et! 
तुम्हे थी आशा पाने की, 
किसी से हा मिल जाने की ! 
अभी तक पूर्ण इई है नहीं, 
अभी तक व्यथा सिडी है नहीं ; 
grt जीवन है रोदन, 
तुम्हारा साधन है तन-मन | 
तुम्हारी धारा अश्चु-प्रचाइ, | 
तुम्हारा नतंन अंतर्दाह ! 
तुम्हींसा. क्‍या सारा संसार, 
निरंतर करता हाहाकार? 
मंगलप्रसाद्‌ विश्वकर्मा 


कुन 


मीमांसा हुई है । हमारे प्राचीन 
ऋषि-सुनि इस कला पर: भी 
पूरा प्रकाश डाल चुके हैं । 
पर सुशिक्षित कहे जानेवले 
अरसिक साहित्य-सेवी सभ्यता 
आर सदाचार के प्रसार में इतने 
प्रवृत्त रहै कि उन्हें इस कला की ओर ध्यान देने का 
अवकाश ही न रहा । यही नहीं, Peat तो चुंबन के 
नाम से ही भड़कते हैं ओर इसे व्यभिचार और दुराचार 
का एक साधन बताते हैं | उनके विचार से थह ठीक भी 
हो सकता है । कारण, उन्होंने इस शास्त्र का अध्ययन 
ही नहीं किया, फिर उसके आनंद आर रहस्य से परि- 
चित होना और उससे जीवन के सच्चे सुख का aqua 
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करना कैसा ? यही कारण है कि कितने ही साहित्य- 
सेवी शुष्क साहित्य से उबकर उसकी निंदा करने 
लगते हैं, कितने ही साहित्य-सृष्टि में पूरी लगन के साथ 
संलग्न होने पर भी सफल नहीं होते और Sea या 
THAW का ज़रा भी वर्णन या नाम आने पर नाक- 
भौं सिकोड़ने लगते हैं तथा अश्लीलता की दुहाई देकर 
व्यर्थं का हो-हल्ला सचाते हैं । 

पर भला हो सिनेमा के आविष्कारक का जिसने सिनेमा 
grt संसार के सम्मुख कितनी ही कलाओं को पुनर्जीवित 
करके उपस्थित कर दिया | यह दूसरी बात है कि सिनेसा- 
प्रेमी उसके गुण आर रहस्य को न समझकर उसका TAT 
हो अर्थ लगाएँ और उसके अवगणां को ही ग्रहण कर । 
यह तो अयनी-्रपनी बुद्धि और प्रवृत्ति की बात है । 

अन्य कलाओं के साथ सिनेमा ने संसार के सासने 
चुंबन के प्रभाव और महत्त्व को भी प्रदर्शित किया है । 
जापान ने, जो अपनी सभ्यता, मर्यादा और विवेक के 
लिये afte था, पिछुले दस वर्षो में अमेरिकन फ़िल्मों 
को देख-देखकर अपना सामाजिक जीवन बदल-सा ही 
दिया है। जापानी युवक जो पहले चुंबन से अपरिचित 
था, अब चुंबन के महत्त्व को जानने लगा है और उसके 
लिये चेष्टा भी करता है । 

चुंबन की पवित्रता. को न जानने और उसका दुरु- 
पयोग होने से अवश्य ही यह कुछ हेय दृष्टि से देखा जा 
सकता है, पर वास्तव में अंगर देखा जाय, तो पता 
लगेगा कि जो योरप आज इसका इतना दुरुपयोग कर 
रहा है, उसके यहाँ पहले यह चंबन केसा पवित्र और 
धार्मिक कृत्य का द्योतक समझा जाता था । 

चु'बन की पवित्रता. 

योरप के “निकटवर्ती ' पूर्वीय देशों में चुंबन केवलं 
धार्मिक कृत्य में ही लिया जाता था । प्राचीन अरबों में 
देवताओं की पूजा का आरंभ ओर विसर्जन दोनों चुंबन हीं 
हारा होता था | गृह-देवों का सत्कार, गृह-प्रवेश या 
विसजन भी चुंबन ही द्वारा होता रहा । रोम में भी मान 
आर पंजा में ही चंबन का प्रयोग होता था। Waar ने 
चुंबन के तीन भेद माने हें--ओस्क्येलम, वेशियम ओर 


` स्वावियम । मित्रता प्रदर्शित करने के लिये वे मुंह को 


चूमते और यह ओस्क्यूलम कहलाता । प्रेम-प्रदर्शन के 
लिये होठ चूमते जिसे वेशियम. कहते ; ओर प्रेमी 


waa 


eee 


युगल होठ के बीच में चुंबन लेते ओ स्वावियम कहा 
जाता । प्राचीन खीस्ती लोगों में भी चुंबन बहुत पवित्र 
माना गया है । पाश्चात्य और विशेषतः पौरस्त्य खीस्तियों 
में अभी तक वही पुराना और पवित्र भाव प्रचलित है । 
जिस प्रकार प्राचीन यूनानी देवताओं की मूर्तियों को चूमते 
वेसे ही आजं भी खीस्ती अपने साधुओं का अवशेष 
रोम के पोप के चरण और पादड़ियों के हाथ चूमते हैं । 
अँगरेज्ञों में अब भी शपथ लेने के समय बाइबिल का 
चुंबन लिया जाता है। संसार के अन्य भागों में भी 
चुंबन पवित्र साना गया है। कहीं-कहीं तो वह एकं 
प्रकार की विधि समझा जाता है। एंथोपोलोजिकल 
'इंस्टिव्यूट की पत्रिका भें रेवरंड Qo मेकडानल्ड किसी 
देश के संबंध में लिखते हैं कि जब वहाँ किसी लड़की को 
प्रथम रजोदशन होता है, तो उस गाँव की सब fear 
उसके गाल, होठ और स्मरालय का चुंबन करना अपना 
कर्तव्य समझती हैं । 

अब चुंबन का दूसरा पहलू देखना चाहिए। यह 
काम-केलि का एक अंग है । प्राचीन काल से ही आर्या 
में यह एक कला साना जाता है । श्रीवेदव्यासजी ने 
चुंबन की प्रशंसा में लिखा है-- 

सुरतवर्धनं शोकनाशारन स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ ; 

_ इतररागविस्मारणं नृणां वितर बीर नस्तेऽधरामृतम्‌ । 

( हे वीर श्रीकृष्ण, आप हमको अपना वह अघरास्त 
पिलाइए, जो सुरत को बढ़ाता है, शोक का नाश करता है, 
सुरीली वंशी ने जिसका भली भाँति चुंबन किया है, और 


` ज्ञो मनुष्य की प्रवृत्ति को इतर रागों से हटा देता है। ) 


इस प्रकार गोपिकाएँ भी अधरारत की आशा से 
चुंबन की इच्छा करती थीं | व्यास-जेसे महात्मा ने जिस 
चुंबन की प्रशंसा की है, उसके विनिमय की इच्छा पहले- 
पहल मनुष्य में केसे उत्पन्न हुई ? यह इच्छा स्वाभाविक 
है । इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं | विकासवादियों 
का कहना है कि सृष्टि के आरंभकाल में मनुष्यजाति 
अज्ञान पशुवत्‌ थी। सेंट इब्स कहते हैं-- 
Pre-historic man in truth, had no time 
for lovemaking. He had to struggle for life, 
and terrible was the struggle. Of life he 
knew only the brutal act. 
( इतिहास के आरंभकाल के पूर्व ज़माने में मनुष्य 
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को प्रेम करने का समय ही नहीं था । उसको अपने 
अस्तित्व के लिये निरंतर मंथन करना पड़ता था, जो 
बड़ा भयंकर था । पशुवत्‌ प्रेम करने का ही उसको 
ज्ञान था । ) 

अर्थात्‌ एक समय ऐसा था, जब सनुष्य की स्थिति और 
पशु-पक्षी की स्थिति में कुछ भी भेद न था। अब देखना 
है कि आजकल के सुशिक्षित कहे जानेवाले मनुष्यों को 
छोड़कर इतर प्राणियों में, पशु-पच्षियों, अशिक्षित अथवा 
अशिक्षित मनुष्यों में चुंबन की प्रथा है कि नहीं 2 
नहीं, तो उसके स्थान पर कौन-सी चेष्टा की जाती है ? 

पशु-पक्षी और चु'बन 

संयोग के समय छोटे-छोटे जंतु अपनी Fei के 
बाल wed हें। यह भी चुंबन से मिलती-ज़लती ही 
क्रिया हे । पक्षी परस्पर चोंच विसते और उसे एक दूसरे 
के सु ह में डालते खीलेमांट-नासक पक्त परस्पर 
पेर काउते हैं । मादा पक्षी को इसी में शांति मिलती 
है । aye go सेल्स नाम के एक विद्वान्‌ लिखते हैं-- 
जब बे परस्पर बकोटते ओर खुजलाते हैं, तब में सम मता 
हू कि वे आपस से चुंबन ओर भोग करते हें । यह 
बात उनके चेहरे ओर खड़े होने के ढग से ही caw हो 
जाती है । 

चोपायों की चुंबन-विधि अधिक स्पष्ट है । कुत्ता ज्अपने 
स्वामी तथा कुतिया को संघता, चाटता आर धीरे से 
काटता है । 

चु बन की उत्पत्ति 

बालक को स्थिति अशिक्षित जाति के लोगों के समान 
है, बालक प्रत्येक वस्तु को अपने म ह के. आगे ले जाता 
है, उसको चाटता है अथवा उसका स्वाद लेने का. प्रयत्न 
करता है। जड़ पदार्थ को वह होठ और जीभ से 
लगाता है और इष्ट वस्तु को चाटता है। अगर वह किसी 
का चुरन लेना चाहता है, तो उसके गाल, कंठ और हाथ 
चूसने की re करता है । जानवरों में अपने बच्चों को 
चाटने का स्वभाव और बालकों का उक्त स्वभाव एक-सा 
ही है; क्योंकि बच्चों को चाटने से या चुंबन लेने से माता 
को एक प्रकार का आनंद मिलता है । कुछ भी हो, प्राणी- 
मात्र में बालक को चाटने या चुंबन लेने का स्वाभाविक 
गुण होता है । जब वह बड़ा होता है, तब वह उसी 
गुण को प्रेस-बल द्वारा व्यक्त करता है | माता के चुंबन 
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को ही इस कला का आदि मानकर प्रेम के चुंबन का 
भी इसी में समावेश किया जाय, तो अनुचित न होगा। 
इसका एक कारण यह भी हे कि संसार की कितनी ही 
जातिया मे अभी शेम-चुंबन का ( खी-पुरुष के चुंबन का ) 
ज्ञान ही नहीं है। उनमें केवल माता ही अपने शिशु का 
चुंबन लेती है । 
प्राचीन काल में चु बन 

सृष्टि के आरंभ-काल में मनुष्यजाति अज्ञान और 
जाली थी । बहुतों की ऐसी धारणा है कि जो कुछ 
जंगली जातियों में पाया जाता है, वही मल है । अब 
यह देखना चाहिए कि सुशिक्षितों द्वारा जंगली कही 
जानेवाली जातियों में चुंबन की क्या प्रथा और स्थिति 
हे १ पोलिनिसियां, मैडागास्कर और आफ्रिका के 
सुदानियों की कितनी जातियों में, विशेषकर जिनमें गाल 
चीरने की प्रथा -प्रचलित है, चुंबन का बिलकल ज्ञान 
ही नहीं है । डब्ल्यू० रीड अपने प्रवास की पुस्तक में 
लिखते हें--जब उन्होंने एक आफ्रिकन सदन-सत्री का 
चुंबन लिया, तो वह डरकर भाग गई | ए० Gro एलिस 
का लिखना हे कि आंफ्रि.कां के हबशी लोगों सें प्रेमियों 
चुंबन की कान कहे; साताओं के चुंबन भी अज्ञात 
हैं । माता भी बालक का चुंबन लेना-नहीं जानती । 
दाक्षिण अमेरिका के टायर-डेल-फ़्यूगो के तंथा उत्तरीय धच 
का तरफ़ रहनेवाले एस्क्वीमोच यह भी नहीं जानते कि 
चुंबन कया हे | वी० टेलर नाम के एक मसाफ़िर का कहना 
है कि योरपीय रूस के अंतर्गत फिनलेंड देश की कितनी 
जातया नाम-मात्र हो चुंबन का प्रयोग करती हैं। अपनी 
उत्तरीय प्रदेशों का: प्रवास ( Northern Travel’) 
नामक पुस्तक में वह-लिखता है---““चंहाँ खी-पुरुष एक ही 
स्थान में पूणं नग्नावस्था A एक साथ स्नान करते हैं 
पर चे: चुंबन लेना एक. तुच्छ; अविवेकी, अमर्यादित और 
हास्यास्पद कास मानते हैं।?? एक फिनिश-स्त्री से वार्तालाप 
करते हुए उन्होंने कहा किः सभ्य देशों में पति-पत्नी का 
परस्पर चुंबन WH साधारण बात है | इस पर उसने 
UAT होकर कहा कि यदि मेरा पति कभी ऐसा करने 
की -ढिठाई करे, तो उसे में एक ऐसा थप्पड़ we, कि वह 
सहीनों गाल सुहराता रहे । 

योरप के लेपलंड में भी अभी चुंबन. अज्ञात है । वही 
हाल एशिया-खंड के पूर्वीय देशों का है। जापानी साहित्य 
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में चुंबन और आलिगन का नाम-निशान भी नहीं है। 


लास्काडियोहन नाम के एक विद्वान्‌, जो बहुत समय 
तक उपान में रहे हैं, लिखते हैं--जगत्‌ की अन्य 
माताओं की तरह जापानी माताओं में भी कभी-कभी 
अपने बच्चों के होठ चूसने तथा छाती लगाने की साधारण 
प्रथा है; पर स्नेह-सूचक आलिंगन और प्रेम-पूरक चुंबन 
आदि की -तरह वहाँ कुछ भी नहीं है । बालकों के 
आलिंगन और चुंबन के अलावा वहाँ यह कार्य अनीतिमय 
समझा जाता है । वहाँ बालिकाएँ एक दूसरे का कभी 
चुंबन नहीं wat । बालक का चुंबन भी तभी तक जायज़ 
है, जब तक वह चलने-फिरने लायक़ न हो । पर अब 
जापान की इस प्रथा में परिवर्तन हो रहा है । अमेरिकन 
फ़िल्मों ने उनकी आँखें खोल दी हैं और वे अमेरिकन 
रहन-सहन और व्यवहार की ओर BH हैं | कमश्चाटका, 
मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, चीन, मलाया आदि देशों 
में यही प्रथा है । पर हाँ, we लिया के उत्तरीय किंसलेंड 
में, रोथ के कथनानुसार, केवल माता-पुत्र का चुंबन ही 
नहीं, पति-पत्नी का चुंबन भी चलता है । परंतु पिता पुत्र का 
चुंबन नहीं लेता । _ 

अमेरिकानिवासी लाल-इंडियनों के अधिकांश में चुंबन 
की प्रथा नहीं है । वहाँ प्रेमी जोडे फ़्यूजियनों की तरह 
परस्पर गाल Wed हैं । यूनान के प्राचीन साहित्य में 
भी चुंबन की चर्चा नहीं है। महान्‌ ग्रीक कवि होमर को 
भी बन का ज्ञान नहीं था । यूनान का विरला कवि ही 
चुंबन का ज़िक्र करता है । योरप में भी चुंबन बहुत 
प्राचीन नहीं है। 

हीस का कहना है कि लैटिन भाषा से चुंबन का पर्याय 
“पेक्ष? शब्द हटा दिया जाय, तो समस्त केल्टिक भाषाओं 
सें चुंबन के. भाव का सूचक कोई भी ख़ास शब्द नहीं 
मिलेगा .। इतिहास से अनुमान किया जाता है कि 
प्राचीन काल में वेल्स परगने की “कीसी'-जाति में चुंबन 
की कुछ चाल थी, पर वह एक गंभीर विषय समझा 
जाता था । उसका प्रयोग बहुत कम होता था । वह 
भी केवल डोरी गू थने के खेल तथा रथ के मेले के अवसर 
पर ही | दूसरे अवसर पर वह नियम-विरुझू समझा 
जाता था । यदि कोई खी अपने aia के अतिरिक्ग किसी 

न्य पुरुष का -चुंबन लेती, तो उसका पति उसे 
तलाक्र दे देता । 


चुंबन के रहस्य और महत्त्व को जितना और जैसा भारत- 

वासी जानते हैं, उतना और कोई भी देश नहीं जानता । 
मध्यकाल में चुंबन 

इतिहास के मध्यकाल में योरप में चुंबन का विकास 
आरंभ हुआ ओर दंपति-चुंबन, स्री-पुरुष के प्रेम-सूचक 
चुंबन की प्रथा भी बढ़ी । प्रेभियों के चुंबन का प्रचार भी 
हुआ । ग्लासगेरियन के पुराने गीतों में लिखा है कि एक 
घनी और वीर खी की किसी पुरुष से निगाह लड़ गई थी । 
पर उस स्त्री को उस पुरुष की वीरता में कुछ शंका थी । यद्यपि 
उससे उसे गर्भ भी रह गया, तो भी पति की अनुपस्थिति 
में आते-जाते समय वह उस खी का चुंबन नहीं लेता था । 

चुंबन की एक प्राचीन प्रथा 

प्रेस स्वाभाविक है । वह प्राणीमात्र में है । कोई उससे 
बचा नहों है । हाँ, उसके प्रदर्शित करने का ढंग सब देशों: 
में एक-सा नहीं हे । जहाँ मुँह और गाल. चूमकर प्रेम- 
प्रदश न नहीं किया जाता, वहाँ उसके दूसरे ही प्रकार हें । 
यह नहीं कि वहाँ कोई प्रथा ही नहीं है । विभिन्न देशों 
के ग्रेम-प्रदशंन की प्रथाएँ यद्यपि विभिन्न हैं, तथ पि चुंबन 
से मिलती-जुलती हैं । पोलिनिसिया, मलाया, एस्क्रीमोच्छ 
आर आफ्रिका की कितनी सीदी जातियों में प्रेमी परस्पर 
नाक रगड़ते और दबाते हैं | अँ गरेज्ञी में इसे मलय-चुंबन 
कहते हैं । पुरातसववेत्ता डावी ने इसका इस प्रकार वणन 
किया है-खियाँ पलथी मारकर आर ऊँचा मुँह करके 
बैठ जाती हैं । नोकर उनकी तरफ़ मुँह करके रेढ़े होकर 
खड़े होते हैं, और अपनी नाक को उनकी नाक पर रगड़ते 
हैं । कुछ देर तक यह क्रिया होती है और किर चे संतोष- 
सूचक एक उद्गार निकालते हैं। जानवरों में भी यही प्रथा 
प्रचलित है । ,फ च विद्वान्‌ गाइडोझे ने भी इस रीति at 
देखा था । वह लिखता है--परस्पर प्रेस करते समय 
बिल्लियाँ भी ऐसा ही करती हैं । मेरे पास भी एंक. 
बिल्ली थी, जो अपना प्रेम दिखाने को सदा मेरी नाक पर 
अपनी नाक रगड़ने की चेष्टा करती | 

नासिकाचुंबन की प्रथा बहुत प्राचीन मालूम होती है । 
चीनी लोग इसी को सच्चा और रसमय चुंबन मानते हैं । 
आफ्रिका की कितनी जातियों में नासिकाचुंबन प्रचलित 
है । तामिल लोग रति के समय चुंबन नहीं लेते, किंतु 
नासिका-घर्षण करते हैं ओर परस्पर मुह आर जीभ 
चाटते हैं । बर्मियों में भी यही प्रथा है | स्वाहिली लोगो 


La माधुरी 


में नासिकाचुंबन की प्रथा बडी विचित्र है । जब 
faut मिलने आती हैं, तब जवान लड़के अपने कपडे 
ऊँचे कर लेते हैं और वे उनके उपस्थ *** को सूघती 
हैं। जो लड़का इस प्रकार करता है, उसने टुबैकों 
( Tobacco ) दिया--ऐसा' कहा जाता है। इस जाति 
में प्रेमी लोग चुंबन का भी प्रयोग करते हें; पर वह प्रेमी 
जोड़ा विवाहित होना चाहिए । जमन यात्री फेल्टन का 
अनुमान है कि स्वाहिंली लोगों ने यह प्रथा अरबों से 
सीखी है । 
चुंबन का हेतु 3 

स्नेह-दर्रान की विधि और प्रकार को तो आप देख चुके; 
अब खी-पुरुष के स्नेह-लूचक चुंबन की ओर argc । 
इसके कता परमेश्वर हैं। इसकी उत्पत्ति भी सृष्टि के 
साथ ही हुई है । क्रिपियनों के एक भजन में गाया भी 
गया है क्रि चुंबन और क्रूर प्रेम दोनों जगत्‌ की उत्पत्ति 
के साथ ही पेदा हुए हैं । जैसे क्रोध प्रदर्शित करते ससय 
कपाल पर सिकुड़न पड़ती है और We संकुचित हो जाती 
हैं, वैसे ही प्रेम-प्रदर्शन में होठ में स्कूर्ति का होना स्वाभा- 
विक है, इस बात को मानने को कितने ही तैयार नहीं 
हैं । उनका कहना है कि प्रेम हृदय को प्रसन्न करनेवाला 
एक भाव है | इससे मुख पर किंचित्‌ हास्य व्यक्त होता है 
और नेत्र प्रफुल्लित होते हैं। प्रेमी के शरीर से गाढ 
अलिंगन करने की इच्छा होती है; क्योंकि इसी तरह 
प्रेम अधिक सुस्पष्ट होता है । चुंबन का हेतु मन 
में उत्पन्न होनेवाली प्रेम की उर्मियों को शांत 
करना है । 

चुंबन के भेद 

लैटिन-भाषा में चुंबन केवल तीन प्रकार के ही माने 
गए हैं ; ग्रीक में चार; पर ma भाषा में इसके बीस 
प्रकार कहे गए हैं | जर्मन उनसे भी बढ़ गए और चुंबन 
के तीस प्रकार और उतने ही नाम दिए हैं । परंतु ये सब 
प्रकार वात्स्यायन सुभि के इक्कीस प्रकारों में आ जाते हैं । 

चुबन सबके सामने या एकांत में ? 

इस विषय में. लोगों के दो सत हैं । सुसभ्य पाश्चात्य 
लोगों में चुंबन सर्वसाधारण के सामने लिया आता है; 
किंतु प्राचीन नियमों के अनुसार ऐसा करना विवेक और 
मर्यादा का गला घोटना है। चुंबन की लज्जत उसको 
गुप्त ही रखने में है तभी उसका आनंद और रस 


| 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


मिलता है | सवसाधारण के सामने चु'बन लेने से 
उसका आकर्षण जाता रहता है । कहा भी है-- 
Kisses that one steals in darkness, 
And in darkness then returns— 
How such kisses fire the spirit, 
If with ardent love it burns ! 
केटो ने मोनिलियस नाम के एक सिनेटर को सके- 
साधारण के सामने चुंबन लेने और विवेऋ-भंग करने के 
अपराध में उसके पद से हटा दिया था। इतिहासकार 
प्यूटाक इस विषय में लिखते हैं कि सबके सामने चुंबन 
लेना एक बहुत हलका काम है । एलेकज़ेंडिया का अधि- 
कारी जो पीछे से रोम का पोप हुआ था, लिखता हे कि 
नोकरों के सामने चुंबन लेना एक बहुत ही अयोग्य कार्य 
है | Sto क्रिस्टोफर निरोप लिखते हैं कि अपनी प्रेयसी 
का चुंबन लेना प्रेम का एक ऐसा नाजुक करार है फि यह 
जहाँ तक सर्वसाधारण की निगाह से बचा रहे, उतना ही 
च्छा है। पर आजकल पाश्चात्य देशों में इसको कौन 
मानता है ! वहाँ तो प्रेम के नाम पर प्रदर्शन होता ay 
वहाँ का कया कहना ! विवाह-योग्य कुमारियों को अविः 
वाहित युवकों को चूमते देख क्था केटो को त्रास न होता | 
पर अब क्या होता है ? ज़माना बहुत आगे बढ़ गया 
है। विविध पदार्थो' के भोजन के बाद स्री-पुरुष अनिवार्य 
चुंबनों का स्त्राद लेते हैं । इससे यह अनुभव किया 
जाता है कि वह ज़माना शीघ्र ही आवेगा जब भोजन के 
उपरांत तोलिए से मुँह न पोछुकर चु'बन ही से वह 
साफ़ किया जायगा । 
चु बन ओर वय-चिचार 
क्या चुंबन और खी-पुरुष के वय से भी कुछ संबंध 
है ? हॉ,अवश्य | feet ged या ghar को कोई खी या 
पुरुष चु बन देना या लेना नहीं चाहता | चु बन का आनंद 
वहीं आता है, जहाँ अधिक वयं का अंतर नहीं रहता । 
युवती को युवक ही प्रिय होता है। कहीं वहाँ बुडूंढा आ गया, 
तो वह लात ही खाता है । कहा भी है कि बुड्‌ढो को प्रेस- 
प्रसंग में चु बन लेने का साहस करते समय बंडी सावधानी 
रखनी चाहिए | 
चु बन की संख्या 
यह एक बड़ी विकर समस्या है। इसका कोई नियम 
ही नहीं है । न एक-दो चु'बन लेने से खी-पुरुष को सच्चा 
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संतोष ही हों सकता है। हम तो यही कहेंगे कि संतोष 
तो कदापि नहीं हो सकता । 


मोहनीक कहते हैं कि चु'बन में प्रेम को पुष्ट करने का 


गुण है । अतएव वे उतने ही होने चाहिए, जितने पच 
सके । द'पति अगर परस्पर चुबन न ले, तो समझना 
चाहिए कि उनमें सच्चे प्रेम का अभाव है प्रोफ़ेसर बेन 
अपनी एक पुस्तक भें लिखते हैं कि प्रेमी जोड़ा खाए-पीए 
विना रह सकता है; पर चु'बन के चिना नहीं रह सकता । 
चुंबन तो खाते-पीते लेना चाहिए | परस्पर चुंबनःविनिमय 
की आतुरता का झरना तो बराबर बहा करता है। 


'मारवाडियों की तरह गिन-गिनकर या तौल-तौलकर 
चुंबन लेने में कुछ भी आनंद नहीं आता । अधिक चुंबन 


लेने से उसके कम होने की कोई आशंका नहीं है । 
पैगंबर मुहम्मद कहते हैं कि दो चुंबन बस हैं । ग्रीक 

लोग कहते हैं कि तीन चुंबन काफ़ी हैं; पर रूमानियनों 

का कहना है कि एक-दो dad से खी को शांति नहीं 


_ सिलती । कितने पाश्चात्य खी-पुरुष कहते हैं कि दिन-भर 


में कुल एक दर्जन चुंबन काफ़ी हैं । वह इस प्रकार--दो 


(Gat उठकर, दो भोजन करके, दो आफिस जाते समय, 
दो दफ्तर से आकर संध्या को, दो व्यालू के बाद और . 


दो सोते समय | हम नहीं समझते कि सच्चे प्रेमी इतने 


ही से संतोष मानगे | 


लेस्विया पर मरनेताला केव्युलस उसकी ओर संकेत 
करके कहता है कि वह हज़ार चुंबनों से भी संतुष्ट नहीं 
होता | ऐसे प्रसंग पर फिनिश लोग कहते हैं, चुंबन लेने 


से कुछ मुँह नहीं we जाता । कदाचित्‌ आजकल के 
डाक्टर कह सकते हैं कि ag नहीं जायगा, तो घाव तो 
- बढ़ जायगा । उत्तर में कहा जा सकता है कि उसका भी 


एक उपाय है । वह यह कि फिर और चुंबन लेकर उन 
aut को मुरकाना चाहिए । किसी ने कहा भी है-- 
You must healthe hurts by fresh kisses. 


विष ही से विष उतरता है। हाइन कहता है-- 


If you have kissed my lips quite sore. 
Then kiss them whole again. 
यही नहीं, एक प्रसिद्ध डाक्टर का कहना है-- 
A second kiss can physic, 
The evil-the first has wrought. 


gaa कितनी देर तक री 
इस प्रश्न के उत्तर में अंगरेजी के सुप्रसिद्ध रसिक कवि 


बायरन की निम्नलिखित पंक्वियाँ काफ़ी होंगी-- 


A long, long kiss of youth and love 
And beauty, all concentrating like rays 
Into one focus kindled from above; 
Such kisses as belong to early days 
Where heart, and soul and sense in 
concert move. 
And the blood’s lava, the pulse ablaze, 
Each kiss a heart-quake-for a kiss’s strength, 
I think, it must be reckoned by its length. 
चु बन के स्थान 
ललाटालककपोलनयनबत्तःस्तनोष्ठान्तसुलेषु चुम्बनम्‌ 
ऊरुसंधिबाहुनासिमूलेषु लाटानाम्‌ । 
रागवशादेराप्रवृत्तरच सान्ति तानि ता.ने स्थानानि, 
न तु सवेजनप्रयोज्यानीति वात्स्यायनः ॥ 
: चुंबन करने के मुख्य आठ स्थान हैं--ललाट, अलक, 
गाल, नयन, छाती, स्तन, दो ओष्ट और सुख के अंदर 
का भाग ( तालु, जीभ, दाँत आदि ) । इन आउ स्थानों 


सें छाती नायक की और स्तन नायिका के ही समझने 


चाहिए | बाक़ी Hel स्थान दोनों के समकने । ; 
इन आठ स्थानों के अतिरिक्क तीन स्थान और भी हैं, 
जो विशेष देश के लोगों ही को मान्य हैं । लाट देश के 
लोग ऊरुसंधि, बाहु-मूल आर नाभिमूल का भी चुंबन 
करते हैं । अर्थात्‌ वे चुंबन के ग्यारह स्थान मानते हैं । 
जर्मनी, sata, इँगलेंड, रूस, अमेरिका, इटली, तुकी, 
चीन, जापान आदि देशों के कितने लोगों में भी यह 
मान्य है और वहाँ लोगों की इस ओर प्रवृत्ति भी है। 
यह तो अपनी रुचि और तबियत की बात है । जिसको 
जहाँ रुचे, वहीं प्रेयसी का चुंबन ले सकता है। खी का 
प्रत्येक अंग स्पश, आलिंगन और चुंबन के लिये शुद्ध है; 
क्योंकि-- . | 
सोमः शोचे ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ ; 
पावकः सबैभेध्यत्वं मेध्या वे योषितो ह्यतः। . 
( याज्ञवल्क्यस्मृति ) 

अर्थात्‌ सोम ( चंद्र ), daa wit अग्नि ने विवाह 
होने के पूर्व ही खी से भोग करके, प्रत्येक ने अनुक्रम से 
शौच (gfe), मधुर वचन और संपूर्णं मेध्यत्व 
( पवित्रता ) स्री को प्रदान किया था । 

यादि चुंबन लेना है, तो मुँह का ही atl अन्यत्र चुंबन 


a es ० 


लेने में केवल आधा ही आनंद मिलता है; और मुँह का 
लिया हुआ चुंबन वापस भी मिलता है । 


किसी कवि ने कहा भी है-- 
If you will kiss, then kiss the mouth, 
All other sorts are but half blisses, 


The face—ah, no—nor hand, neck, breast, 


The mouth alone can give back kisses. 

थीबो डी शेंपेन ने खरी के मुख और पेर ही को चुंबन 
लेने के योग्य बंताया है; वोडूइन ge ही को उपयुक्त 
समरूता है । इस पर थीबो कहता है कि मुँह पर तो 
राह चलती किसी भी et का कोई पुरूष चुंबन ले लेता 
है; पर सच्चा प्रेम दिखाने के लिये प्रेमियों को मुँह का 
नहीं, पैर ही का चुंबन लेना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने से प्रेम शीघ्र प्राप्त होता है । 


~ 


एक तीसरे पक्ष का यह कहना हैकि aaa का आरंभ 


~ 
we 


पैर से करना चाहिए आर चढ़ते-चढ़ते मुँह तक पहुँचना 
चाहिए । एक चौथा पक्ष इससे भी आगे बढ़ता है 
ओर कहता है कि चुंबन सर्वांग का लेना चाहिए । 
कहा है-- 

Friends, it only were my fate! 

If fate would will it so, 

एवं kiss her beauties small and great, 

From bosom down to toe. 


Tawa में दोनों पक्ष समान 
कर चुंबन लेने की आवश्यकता नहीं है । इश्वर ने पुरुष के 
प्रेम को आकर्षित करने के लिये Raat के मुख में सौंदर्य 
ware | मुख ही चुंबन की प्रेरणा करता है । मुख-इंद ही 
से आत्मा का एकीकरण होता है, क्योंकि-T hat mouth 
for Laughter and for kisses framed. 

जमन कवि गेटे भो मुख का ही समर्थन करता है-- 

Eagerly she sucks the flames of his mouth, 
Each is conscious only of the other. 
चु'बन ओर समय-चातुरी 

प्रयोज्य/ की आंतरिक इच्छा जब मुख की wars 
अथवा ast के रूप में प्रकट होती है, उस समय नायिका 
चाहे जितना मुंह बनाए या आनाकानी करे, नायक 
को मोक़ा पाते . ही नायिका का चुंबन ले ही लेना 
चाहिए । इसी में चु बन-विद्या और चु'बन-कला की 


माधुरी 


। इसमें पेर तक कक 


* कारण अफ्रीम, गाँजा 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


विजय है । चुंबन की विजय नायक की समय-चातुरी 
पर ही निर्भर है। जो नायक समय-साधन में निपुण 
होते हैं, उसकी नायिका उँगली के इशारे पर नाचती 
है । जो इस काम में चूक जाते हैं, उनका चुंबन नीरस 
आर मूर्खता-पूर्ण होता है । यहाँ तक कि उसकी नायिका 
भी उससे छुटक जाती है। चुंबन लेने के समय का 
परख न होने से मनुष्य को संसार का सचा सुख नहाँ 
मिलता | इस अज्ञता से नायक के सब मनोरथ नष्ट हो 
जाते हैं । नायक को हैमलेट की तरह विचार-ही-विचार में 
समय नहीं व्यतीत कर देना चाहिए, पर इढृता से काम 
करना चाहिए। समय उपस्थित होने पर यह विचार करना 
कि चुंबन ल किन लु, अरसिक जनों का काम है। 
रसिका को यह ध्यान रखना चाहिए कि सु'दरी का चुंबन 
मस्तैद नायक को ही मिलता है। 
चु'बन और दाढ़ी 

चुंबन सुख और आनंद की प्राति के लिये है। चुंबन 
में मूछ का होना इतना आवश्यक नहीं है, जितना 
दाढ़ी का । मुं छु एक आगत्य वस्तु है, पर दाढी उलटा 
दुःख ही देती है । मूँछ भी रेशम की तरह मुलायम 
होनी चाहिए, न कि ऐसी जो नायिका के गालों में काँटे 


की तरह गड़े । कड़ी मु छे प्रयोज्या, नायिका या प्रियतमा . 


को नहीं Tg आती, फिर दाढ़ीवाले को चुंबन देना उसे 
कब रुच सकता है। उसके लिये वह त्रास है। किसी सु'दरी 
विधवा ने एक दढ़ियल सेनापति से विवाह कर लिया 
था । सु दरी के एक लड़का भी था। एक दिन उस 
स्री ने, लड़के के प्रति सेनापति की स्नेह-वृद्धि करने के 
लिये, उस लड़के से कहा कि जाकर सेनापति का चुंबन 
ले आ। लड़के ने ata उत्तर दिया कि मा, में तो इस 


'दाढीवाले को नहीं चे मंगा, त भले उसका daa ले । 


चु बन ओर सुगंध 

चुंबन में सुगंध ओर मिठास होनी चाहिए। इसी 
भाग आदि के व्यसनी लोग 
नायिका को प्रसन्न रखने के लिये सुगंधित वस्तुएँ अपने 
पास रखते हैं । रसिकजन आ इसी कारण पान; इलायची 
लवंग आदि सुवासित पदाथों का अधिक सेवन करते हें ।. 

चुंबन लेनेवाले बीड़ी पी सकते हैं कि नहीं ? इस पर 
बहुत चर्चा हो रही हे । डेनूमाक और स्पेन की लड़कियाँ 
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मूल्य 'अजिल्द का ३) और सजिल्द का ३॥) _ | 


भी किसी भाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा ग्रांथ नह है। न्यूसो निया टाइफाइड sia अगरेज्ञी 
वरो की भी चिकित्सा fare है । इस भाग में ६०० aw हैं । मुल्य अजिल्द का ९), सजिल्द का शप) 


तीसरा भाग- इस भाग में अतिखार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कुमिरोग आदि का इलाज बहुत 
ही डत्तमता से लिखा है । सभी रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित अमीरी और गरीबी. p 
नुस्खे लिखे हे । इस भाग में ७६६ ae हैं। मूल्य अजिल्द का ei), सजिल्द का Her र } : 

चोथा भाग--इस भाग में प्रमेह, घातुरोग और कमज़ोरी के निदान, लक्षण और चिकित्सा जिस 
eal से लिखी है, उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते । यह भाग कामशाख का भी बाबा है। इसमें उपयु क़ रोगों 
की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के aya योग faa हैं । शेष में बंग, BAS, सोना, चाँदी, मोती आदि. { 


६३२ सफ़े हैं । मूल्य अजिल्द का ey, सजिल्द का ९) है । 


| पृष्ठ-छख्या ६३०। मूल्य अजिल्द का ९), सजिल्द का xi है। 


लिखी है । एष्ठ-संख्या ४१६ । मूल्य अजिल्द का ३॥), सजिल्द का ४।) है। | or 

सातवा भाग--इस भाग में अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपांच, कोढ़ प्रश्रात ४० रोगों की चिकित्सा. 
चालीस हाफ़टोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखा है । यह भाग सबसे बड़ा है । पृष्ठ-संख्या १२११ मूल्य 
» STARE का १०॥), wines का ३१) है । po आन 


उत्तमता के प्रमाण | 


गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग गँगाने हो होंगे । 


¢ विशेष सूचना--सातों भाग सजिल्द का मूल्य ४०॥) और अजिल्द का ३४॥) है । एक साथ लेने से | So 
हे 


क्रमशः ६।८) और ५॥ ) कमीशन मिलेगा । 19) पेशगी भेज और क़रोबी रेल्वे-स्टेशन का नाम ब्िखें।._ 
; Ss off 4५ ति : ६ 8 
¢ _ अगरजीहिदो-शिक्षा भाग | 
श पहले भाग की पचास हज़ार और अन्य भागों की प्रायः बीस हज़ार पतिया निकल जाना ही इसकी > 


डम्दगी का सच्चा सुबूत है । इस आदि अँगरेजी-शिक्षक से अच्छा इंगालिशटीचर आर कहीं नहीं छुपा । 


¢ खात रुपए लगेंगे | इस पर भी डाकमहसूल माफ़ । शोधता कीजिए । | ae 
q x2 3 पता--हरिदास एंड कपनो, Ge बड़ा बाजार, कलकत्ता - ह 
द क क छ छ न्रयकुन्< छ छ ेपन्‍कुर< ३ = - | स ey: 
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(ह य क 
जिना उस्ताद क वेद्यविद्या सिखानेवाला ग्रन्थ } | 


के तरीके, नाड़ी देखने की आलान विधिया और wits ज्ञान आदि हज़ारों बाते लिखी है । पृष्ट-संख्या ३४०। | . 
डखरा भाग--इस भाग सें ज्वर-चिकित्सा बड़े ही विस्तार से लिखी 2 | हिंदी क्या भारत को- और p 


की Wel करने की निहायत आसान आर ama तरकीबें लिखी हैं। यह दूसरा संस्करण है। इसमें ` 


पाचवा भाग--इस भाग में साँप, बिच्छू, पागळ् कुत्ता आदि के काटने का. इलाज, स्त्रियों = प्रदर |. : ms 
आदि रोगों की चिकित्सा तथा राजयद्दमा का इलाज बड़ी wal से लिखा है। इस भाग की इर घर में जरूरत ही | 


। पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चोथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काफ़ो सुबूत है। विश्‍वास 9. ae 
| न हो तो आप बतौर नमने के केवल चौथा भाग Sar देखें। अगर यह ग्रंथ हमारी fad) तारोफ़ से सैकड़ों {| 


मूल्य पहले भाग का १) रु० | शेष चार भागों का दो-दो रुपया | Sa नौ रुपए । पाँचों भाग एक साथ मेंगाने से } >; 


पहला भाग--इस भाग में वैद्यक-विद्या सीखनेवाले के आरभ में जानने योग्य पारभाषाएँ, रोग पहचानने || 
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नारायण तेल 


जोरों से बिकता है कि रोग का निदान ठीक होने से कभी 
बेकार सावित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते हैं कि 
इससे अच्छा नारायण तेल और कहीं भी मिल नहीं सकता | 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वाते-रोग 
सकवा, फ्रालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का ददं, 
` सूनापन, जकड़न, शरीर सूखना, HE टेढ़ा होना वशेरह नाश 


दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रौनक़ न हो, नामर्दी 
इससे नीरेमगयो का शरीर ge होगा, धातु बढ़ेगी, 
बदन और चेहरे पर रोनक़ आवेगी एवं कोई रोग पास न 
अदेया | मूल्य आधपाव की शीशी का १॥), डाक-द्र्च ॥) 


प्रायः सभी पुस्तकों का सक्खन निकाला, पर पेट 


खे नाश हुआ । हमे भी यह एक जगह fre 
इसने सौ में सो को फ्रायदा पहुँचाया | सच जानिए, 
लाजवाब ओर लासानी चूर्ण है । इससे पेट का कोई 


रहता ओर भूसख-पर-भूख छगती हे । रात में 


 अग्निसुखचूश | 
यह चूर्ण भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड़ 
नहीं रखता | सुस्वादु सी ख़ूब है । एक बार चाटने खे बार- 


भूख-पर-भूख लगती और दिल Ga हो जाता है । कितने 
हो बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ किया है । सफ़र 
में पास रखने से पेट के रोगां का ख़ौफ़ नहीं रहता । केसा 
हो जी सचलांता हो, # होतो हो, हवा न खुलती हो, 
एक सारा खाते ही सब रोग काफूर हो जाते हैँ । मूल्य 
छोटी शीशी ॥) शौर बडी का १), डाक-स़चे l=) 

| कपूरादि मरहम 


जले घाव, बवाघीर की जक्षन--ये सब इस सरहस से 


. शर्तिया आराम होते हैं । दाम wy शीशी । 


«3 


aaa साबित करनेवा 


न इसारा तीस साब का परीक्षित और विजि-पूर्वक तैयार 
___ 8 किया हुआ “नारायण तेक” इसी से सारे भारत में खूब 


ae 


_ हो जाते हैं । नीरोगी इसे सदा और ख़ासकर जाडे में ana 
कर फल्नते-फूलते हैं | जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर . 


का-सा आज़ो हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना लगवा देखें। 


बार चाटने को feat चाहता है । खाते ही पेट हल्का होता, 


` इवर और बुखार दोनों आराम होंगे । 


` छुल्ली-गीली खाज-खुजली, हर तरह के घाव, आग से | 


sina te ve dawg 
वात-रोग और पेट के रोगों पर काम करनेवाली इकमी दवाएँ 


लेको १००) इनाम | ` ae 


. कृष्णविजय तेल 

इस तल की परीक्षा तीस बरस से हो रही है। चमड़े या 
जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता । 
शरीर में सूखो-गीली -खुजली, फोड़े-फुंसी, दाफड़, दनौरे, 
‘SST, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोड के घाव, 
सफ़ेद दारा, कोठ, भभूत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फसियाँ, 
बालकों के बदन या सिर के फोडे वशे रह-वरा रह चर्म रोग 
इससे निस्संदेह आरास होते हैं। जो काम आयडोफ़ार्स और 
कारबोनिक ऑयल नहीं कर लकते, वही यह करता है। 
बहुत क्या, सड़ हुए और कीडे पडे हुए घाव इससे आराम 
होते और गए हुए नाखून फिर (नकल आते हैं । हर घर में 
एक पाव तेल रहना जसरी है । विना रोग गरमी में गाने 
से तरी लाता और शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 
। इसके साथ अगर हमारा “ore ज़्नसफ़ा?” भी पिया 
जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के are नाश हो 

सकते हैं । दाम आधपाव का १), ered is) 


ee खऋकबरो चूर्ण . | 

हम ल्हिख चुके हैं और फिर लिखते हैं कि मिथ्या लिखना इम घोर पाप समझते हें । हसने वैद्यक और हिकमत व्ही 
र 3 के रोगों पर 
eaves शाहंशाह अकबर के लिये दर्जनों हकीमों ने सल 


इस पूरे के समान दूसरा चूर्ण नहीं पाया । यह पूर्ण सञाद्‌- 
गह करके तयार किया था | बादशाह के पेट का रोग इसी 


गया | हमने तीस बरख में इसकी हज़ारों नहीं, aret शीशियां बेचों । 
आजकल के इश्तिहारी चणो में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीमत, 
सी रोग खंडा रह नहीं सकता | 
आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-सा फिरना, दर्द रहना, जी मचलाना, faa, जिगर बढ़ना, 
सभी रोग चंड रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, 


भूख न गना, शुद्ध डकार न 


भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेट हलका 


रोज़ खा लेने से कहीं का भो पानी नुक्रसान नहीं करता । हर गृहस्थ और 
मुसाफिर को इस ज्ञायक्रेदार चण की एक शीशी हर वक्र पास रखनी चाहिए | विना आज़मायश हमारी बात की खचाइ मालूम 
नहो हो सकती । एक बार हमें भी ठगाकर देख तो दीजिए । सूल्य छोटी शीशी का ॥), बढ़ी का १), Sead, पैकिंग is) 


_ हरिवदी 

.. इन गोकियों की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशक 
हज़ारों दवाओं में से ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकलीं, 
तभी तो बाबु हरिदासजी ने इनका नाम ''हरिवडी?'रकस्वा। 
1 ही अतिसार हो, पतले दस्त आते हों, aia और 
खून गिरता हो, पेचिश और मरोडी हो---२ गोली खाते ही 
जादू का-खा तमाशा नज़र आवेगा | अगर दस्त खगकर 
बुखार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियां से 
ज्ञे के आरभ से 
इनके देते ही दे ज़ा शरिया आराम होता है। दाम uy) शीशी | 

ae ५००) रुपया इनास 
इस विज्ञापन में लिखी दवाओं में से feel एक ळा 
भी अगर कोई सजन झूठी या बेकार साबित कर दें, इन्हे 

कंपनी ऊपर fear हुआ इनास देशों । ' 


_ पता-हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसिन रोड, कलकत्ता । . 
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तो तंबाकू और बीड़ी 'पीनेवालो को सहष चुंबन ड हें। 
किंतु अन्य देशों में इसके विपरीत ही अनेक उदाहरण 
मिलते हैं कि नायक के सूँ ह से बीड़ी की वास आने से 
नायिका का मेम-सद्‌ उतर गया, यहाँ तक, कि विवाह 
भी छूट गया. । आरबोपख्यान में एक. क्रिस्सा है, जिसमें 
नायक ने भोजनोपरांत अपने हाथ ठीक-ठीक नहीं धोए 
थे । उनमें से प्याज़ और लहसुन की बास आती थी । 
उस बास से नायिका बेभाव होके गिर पडी । जब उसे 
होश आया, तो उसने दंडस्वरूप नायक के हाथ की 
उँगलियाँ कटवा डालीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि dea वास्तव में 
मीठा, मधुर और सुवासित होना चाहिए न कि. तंबाकू 
आदि दुर्गेधियों से पूर्ण । हुर्ेधि-जनक चुंबन त्रास-जनक 
प्रतीत होता है । 

Kiss me quick और Kiss me sweetly 
आदि नाम बीड़ियों को क्यों दिए गए हैं ? इसमें भी 
अर्थ की विलक्षणता है। वह यह कि जो पुरुष बीड़ी 
नहीं छोड़ सकता और जिसका चुंबन लिए विना चल नहीं 
सकता, उसके लिये यह एक कृत्रिम मार्ग निकाला गया 
है कि व्यसनी नायक को सुगंधित पदाथों' से युक्क तंबाकू 
पीना चाहिए । कितने प्रसंगों में यह देखा गया है 
कि नायिका का प्रेस विशेष होने से उसने भी तंबाकू 
पीने की आंदत डाल ली है, जिससे नायक और नायिका 
दोनों के. मुख से एक*सी बास आए और उनका 
प्रेम सुखद हो ; क्योंकि गंध गंध का और बास बास 
का नाश करती है । | 

चु'बन ओर मू छ 

चुंबन का सच्चा आनंद तभी आता है, जब चुंबन देने 
आर लेनेवाले दोनों विभिन्न जाति के हों ; क्योंकि ऐसी 
अवस्था में चुंबन लेनेवाले को एक अन्य प्रकार के 
_ आनंदप्रद नैसर्गिक भाव का अनुभव होता है । सूत्रकार 
कहता है कि नायिका के निलो म होने से नायक खुशी से 
उसका संपुटक चुंबन ले 'सकता है, किंतु नायिका से 
Jat नहीं हो सकता, न उसको उसमें आनंद ही आ 
सकता है | जनों और उत्तर-योरप की प्रजा का भी यही 
मत है कि मूं छविहीन नायक को दिया हुआ चुंबन नीरस 
होता है । हालेंड और फिजियन टापू की लड़कियाँ भी 
विना मूँ छ के नायक को दिया हुआ चंबन अलोना भोजन 


चु'बन ; 
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जैसा बताती हैं 1 डेनमाक कीं लंडकियाँ मूँ छ-रहित . 
पुरुष को दिए गए, चुंबन. की; gaat. निर्जीव. मिट्टी की 
दिवाल के चुंबन से करती हैं । रूमानियनों सें एक गीत 
है, जिसमें नायक नायिका से कहता है कि विवाह करने 
के लिये अभी हम बहुत छोटे हैं ; क्योंकि अभी तो मुझे 
रेखा भी नहीं फूटी है । तुम्हीं बताओ, ' मुझे कौन खी 
चुंबन देने की परवा करेगी ? इँगलेंड में मूँछवाले 
मदो के चु'बंन का स्वाद कुंमारियों को न मिलने पावे, 
इससे वहाँ के बहुत लोग मूँछ न रखने के पक्षपाती हैं । 
आक्सफोर्ड-विश्व-विद्यालय में लड़के और लड़कियां 
दोनों साथ ही qed हैं। अतएव वहाँ के लड़कों को. 
अनिवार्य रूप से मूँछें मुडानी पढ़ती हैं । 

क्या मूँछुमुंडे नायक को चुंबन देने में नायिका को 
आनंद आता है? 

इसके उत्तर में एक तत्त्वज्ञानी ने कहा है कि नमक 
विना जैसे भोजन फीका मालूम पड़ता है, वैसे ही विना 
मूँछ के नायक का लिया हुआ चुंबन भी नीरस होता 


` है । इस पर कोई कह संकता है कि बाज़ार में नक्कली qs 


बिकती हैं, क्या उनसे काम नहीं निकल सकता ? नहीं ! 
यों तो एक स्त्री भी नक्कली मछ लगाकर दूसरी स्त्री का 
चुंबन ले सकती है ; पर क्या चुंबन देनेवाले को उसमें 
आनंद आएगा ? कदापि नहीं | इसी से पहले ही कहा 
जा चुका है क्रि. चुंबन लेने और देनेवाले दोनों विजातीय 
होने चाहिए । तभी सचा आनंद आता है। 
चु'बन एक रामबाण ओषधि है 
हृदय में जब प्रेस की ज्वाला प्रज्वलित होती है, तब 

उसके शमन के लिये कोई उपचार नज़र नहीं आता | 
न तो डाकिनी की तंत्रविद्या से शांति सिलती. है और 
न बड़े-बड़े संत्र ही अपना कुछ चमत्कार दिखा सकते 
हैं । उस समय गाढ आलिंगन भी चित्त को शांत नहीं 
कर सकता, अगर वह चुंबन से रहित है। कहा भी है-_ 

When the heart barns with love, 

It finds, also no wherea cure ; 

No witch’s magic art, 

Will give the heart that for which it thirsts 

The working of no charm 


Will perform the desired miracle, 
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And the most intimate embrace, | 
Leaves the heart Go !01 and’ Unsatisfied 


If the rapture of the kiss is wanting. 


कामज्वर से BANG हुआ नायक अधरारूत पान 
करने से सजीव होता है। भारतीय कवियों की भी ऐसी 
ही उक्गियाँ हैं । देखिए, गीतगोविंद में कहा भी है-- 
अधरसुधारसमुपनय भामिनि जीवय. मृतामिव _दासम ; 
ay विनिहितमन विरहानलद्म्धबपुषम।विलासम्‌ | 
रसिक कवियों का कहना हे कि होठ यदि दुखते हों, 
तो चुंबन से वे अच्छे हो. जाते हैं।.म्रीक लोगों का 
कहना है कि चुंबन स्वर्ग का द्वार खोलने की चाबी है । 
हेइन कहता है कि चुंबन से मेरा बल और मेरां आरोग्य 
बढ़ता है | चुंबन से मनुष्य की क्रूरता कम हो जाती है । 
चुंबन से सीठी निद्रा आती है आर तंद्रा जाती रहती 
है । चतुर आदमी चुंबन से प्रमत्त हो जाता है और 
प्रमत्त एक चुंबन से चतुर बन जाता है । चुंबन से अग्नि 
उत्पन्न होती है ओर उसी से शांत भी होती हे । चुंबन 
में जीवन है और ज़हर भी है। चुंबन में क्या नहीं है-- 


The world’s an ass, the world can’t see, 
Thy character not known, 
It knows not how sweet thy kisses be, 


How rapturously glowing. 


लेख अधिक बडा हो जाने के भय से हम इसे यहाँ 
समाप्त करते हैं । अवस्था, स्थिति और प्रकार-जनित 
खुंबन-भेद, उसकी ब्याख्या और उसके लेने के ढंग आदि 
कुतूहद्-वडक आर मनोरंजक तथा ज्ञातव्य विषय हैं, 
पर उनके लिये काफ़ी स्थान चाहिए । संक्षेप में उसकी 
रोचकता और व्याख्या पूरी नहीं हो सकती । इसके लिये 
पाठक क्षमा करे । इस लेख के लिखने में हमें “चुंबन- 
सीमांसा” से बड़ी सहायता मिली है। 


छन्नूलाल द्विवेदी 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १. संख्या ६ 
९ ह्र SC 
ऋअत्त्व्काक्क 
(१) 
अहो ! किसमें वह ममता जान, 
सजाऊँ तन मन धन का सांज! 
निरख ath किसका मुखदीप , 
हृदय में ज्योति जलाऊँ आज? 
सुद वक्षःस्थल सं किस हाय! 


सुलाकर जीवन का संग्राम ? 
कहो कैसे, हे प्रियतम नाथ! 
क्षणिक भी ले पाऊँ विश्राम? 


C2) 
वेदना मन की किसको हाय! 
खुनाऊँ करके करुण विलाप ? 
सरस बातों पर किसके 


नाच , 
सुला दूँ अंतस्तल के ताप? 
क्षभित, इस सूने जग में नाथ! 
किसे लूँ अब मैं स्नेही जान? 
अरे ! रोकर भी जिसके पास ! 


भिरा लूँ जीवन के. अरमान ! 
बॉकेबि्दारीलाल भटनागर “कृष्ण” 


रूस के Brey जेलखाते 


भः ear रूस ने अपने देश की सासा- 
NX ह जिक, आर्थिक, adits आर 

ह. धार्मिक नीति में जो जबर्दस्त 
कांति पैदा कर रकी है, वह इस 
समय संसार के क्रिसी भी ge 
लिखे व्यक्ति से छिपी नहीं है । 
जीवन के प्रत्येक भाग सें बह 
परिवर्तन कर रहा है और मानव- 


j 
/ 


जीवन को अधिक-से अधिक रुख आर  शांतिमस बनाने 
अधिक-से-झपिक झाज़ादी 


फे किये मनुष्यों को अर 


पोष, ३०६ Go सं० ] 


सहूलियतें दें ' सहुलियत seer ईकिक्षत्यकता क Gino: क Hun लय 2S a । साँम्राज्यवादी लोग सोवियट रूस 
के जेलख़ानों के संबंध में जैसी निराधार और Have 
बातें फेलाते रहे हैं, उससे बहुंत-से लोगों की यह धारणा 
na गई है कि रूस के जेलख़ाने हिंदोस्तांन या अन्य देंशों के 
जेलख़ानों से भी बदतर--साक्षात्‌ नरक हैं, पर निम्न- 
लिखित विवरण से पाठकों को रूस के जेलेख़ानों की 
असली बातों का पता चलेगा आर मालूम होगा कि 
दरअसल वहाँ के जेलख़ानों के क्रेदियों के साथ कितनी 
आज़ादी, सभ्यता और मनुष्यतापण बर्ताव होता है और 
जेलों में रहकर भी वहाँ के क़दी किंस प्रकारे अपने घरों 
के सुखःशौक्र का अनुभव करते हैं। 7 
जेल का सिद्धांत 

बोलशेविकों की धारणा है कि अगर समाज की 
अव्यवस्था और उसका अनिश्चित एवं अनुपयुक्क बँटवारा 
उठ जाय--अमीर-ग़रीब “का भेद उठ जाय तो 
अपराधों का अस्तित्व अपनेआप faz जायगा 1 उनके 
मतानुसार अपराधी, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों 
का शिकार एक अबोध तथा व्याधिग्रस्त व्यक्ति है और 
उसे समाज के सथ मिलकर रहने की शिक्षा देने के लिये 
ही कुछ समय तक*“एक ऐसी सुधारक संस्था-- जेल---में 
रखने की ज़रूरत पड़ती है। सोवियट सरकार का अप- 
राधियों को जेल भेजने कां उद्देश्य उसके अपराध के लिये 
बदला लेना अथवा उसे कठिन यंत्रणाएँ दे समाज के 
समक्ष यंत्रणाओं के भय की मिंसांल पेश करना नहीं, 
बल्कि उस अपराधी व्यक्ति के जीवन को ही परिवर्तित 
कर देना--सुधार करना--है। वतमान रूस में अपराध 
एवं पाप कुसंगति तथा सामाजिक विषमता का. परिणास 
माना जाता है । अस्तु, सोवियट सरकार इसी निर्णय पर 
पहुँची है कि. अपराधियों को उत्तम शिक्षा देकर श्रेष्ठ 
नागरिक बना देने में ही उस अपराधी, समाज और 
सरकार का हिंत है । इंसंलिये वहाँ के अपराधी आब 
. योग्य शिक्षा देने ओर आंचरण सुधारने की दृष्टि से ही 
जेलख़ानों में रक्‍खे जाते हैं । उनको जेलख़ानों में रखकर 
विभिन्न प्रकार के उयोग-ध घो की शिक्षा तथा सत्संग 
का सुअवसर दे, आंचरंण सुधारने का मोका दिया जाता 
तथा उन्हे पुनः अच्छा नागरिक जीवन व्यतीत करने की 
आजादी दी जाती है । यहाँ के जेलख़ाने दो प्रकार 
के होते हैं । एक में केवल भारी अपराधवालते sh 


रूस के आदर्श जेलखाने 


तथा दूसरों सें. साधारण अपराध 
जाते हैं । | | उ 
अधिकारियों का बतांव ओर रहन-सहन 

रूस के जेलख़ानों' में केडियों के साथ-कोई बुरा बर्ताव 
नहीं किया जाता | उनके साथ कोई ऐसा: व्यवहार नहीं 
होता, जो मनुष्यताहीन या ऋरता अथवा नि द यतापूशं 
कहा आ सके । वहाँ के जेल-अधिकारी सदा इस. बात 
की अधिक-से-£धिक कोशिश करते हैं कि वे Se कौ 
इस प्रकार we कि उले जहाँ तक हो सके, ऐसा न मह- 
सूस हो कि वह जेलखाने में है और उसके” साथ मानवो- 
चित व्यवहार नहीं होला है। ज्ञारशाही के ज़माने में रूस 
के जेलख़ानों में eat को जो भयंकर यंत्रणाएँ: दी 
आती थीं, उनका अब कहीं नामोनिशान भीः नहीं aa 
क़दी सदा प्रसन्नता Wit उमंग के साथः रहते हैं 1 वे जेल 
को नरक वा कोई बुरा स्थान नहीं, बल्कि एक प्रकार का 


साधारण स्थान संमझते हैं। जेल के बाहरुके सामाजिक 
जीवन में ओर उनके जेल-जीवन में इतना ही अंतर रहता 


है कि वे वहाँ जेल की चहारदीवारी में बंद रहते हे और 
जेलख़ानों के जो थोड़े-से नियम हैं, उनकी उन्हें 
पाबंदी करनी पड़ती है। फिर भी जितनी आज्ञादी आर 
सहूलियतें उन्हें प्रास हैं, संभवत: संसार के किसी देश 
के कल-कारख़ाना के AAG को भी उतनी स्वतंत्रता ग्राप्त 
नहीं है। वे अपने को : अधोपतित या समाज के RA 
भारस्वरूप भी नहीं समझते, बल्कि अपने को एक श्रेष्ठ 
नागरिक बनाने की आंशा रखते हें । और, प्रायः वैसे ही 
बनकर निकलते भी हैं। जेलखानो में छोटे-छोटे सेल 
( कोठरी ) नहीं होते, बल्कि बड़े-बड़े कमरे होते हैं 
जिनमें कदी सोते ओर रहते हैं । एक कमरा दस से 


da झादमियों तक के सोने के लायक़ होता 


है । इन शथनागारों सें रात को या. दिन में 
कभी भी ताला नहीं लगाया जाता । क़ैदी एक कमरे से 
दूसरे कमरे में या एक छत से दूसरी ga पर बड़े मज़े सें 
जा सकते हैं । वे आपस में मनचाही बातचीत भी कर्‌ 
सकते हैं । साथ ही पढ़ने-लिखने, बीडो-खिगरेट पीने 
कसरत करने आदि की भी उन्हें पूरी आज्ञादी प्राप्त है । 
क्री के मित्र या संबंधी, उनके पास जितना रुपया चाहें 
भेज सकते हैं | जेल में काम करते as यह भी नहीं 
होता कि उनके पीडे कोई हथ्रियारबंद . सिपाही लगा 


s 
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रहता हो । उनके ,कमरे चित्रों; गुलदश्तों आदि ख़्ब- 
सूरत चीज़ों से सजे रहते हैं । बहुत-से कमरों में: तो 
बेतार-के-तार- के? यंत्र .( रेडियो ): भीं लगे रहते हैं । 
उनके पाख गशाने-बजाने के भी सामान. रहते हें । ये सब 
सहूलियतें- और, चीज़ें कैदी खुद अपनी जेल की कमाई के 
पैसे से. या स्वयं अपनी कार्यकुशलता से प्रास कर लेते 
Sa जेलों में. प्रायः सु दर-खुदर ब्रग़ीचे भी. होते हैं, 
जिनकी saat के अनेक प्रकार. के सुगंधित और 
सुहावने qua क्रेदियों को सदा ga करते रहते हैं । क्वेदी 
जेल में स्वयं फ़ौव्वारे के स्नानागार भी बना लेते हैं और 
बड़े आनंदः के साथ वहाँ स्नान किया करते हें । यहाँ के 
क्रेदियों:कोजो:खाना मिलता है, sad /और जेल के 
बाहर के साधारण, आदमियों के खाने. में: कोई : अंतर 
नहीं होतां । अगर कोई बाहरी आदमी भी जेल में कैदी 
से मिलने जाय; तो क़ेदी saa अलग और एकांत में 
बेठकर जब तक ae बातचीत कर सकता है । कभी-कभी 
केदी जब अपने मिलनेवालों से बिलकुल एक साथ नहीं 
मिल पाता, उस aaa भी केवल उसके आरः मिलनेवाले 
के बीच लोहे की छुड़-मात्रे का अंतर होता है । ऐसे मौक़ों 
पर बातचीत करने के सिवा क्रेदी हाथ भी मिला सकता है 
तथा अपने संबंधी और: बच्चों को चूम भी सकता है । 
क्रेदियां की पोशाक 

केदियों के बिस्तर, कपड़े आदि बहुत, साफ़-सुथरे होते 
हैं । हिंदोस्तान में क़ेदियों के गले में नंबर की लकड़ी 
डालकर और Ga at एक, विचित्र: पोशाक पहनाकर 
जैसी बंदर की-सी सूरत बना दी जाती है, ग्रहा ऐसी 
कोई भी विशेषता क़ेंदी में नहीं पैदा की जाती । यहाँ के 
कैदियों की पोशाक में और बाहर के साधारण नागरिकों 
की पोशाक सें कोई अंतर नहीं होता । यहाँ चाहे जैसे 
फ़ोशन, काउ-छाँट और रंग के वख को पहनने की क्रैदियों 
को पूर्ण स्त्रतंत्रता है । यहाँ के क़ेदी और गवर्नर ( जेल 
के अध्यक्ष ) की पोशाक में भी कोई अंतर नहों 
होता अगर क़ेदी और ग़वनेर एक साथ खड़ा कर दिया 
जाय, तो यहं जानना सर्वथा कठिन होगा कि कौन झैदी है 
अर कौन उसका आफ्रिसर गवनर! यहाँ के कैदियों के 
चेहरे पर उदासी या निराशा के भी कोई चिह्न नहीं 
दिखलाई पड़ते, बल्कि वे सदा प्रसन्नवदन और खिले 


हुए रहते हैं । 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्याः ६ 


जेल में नाटक और, सिनेमा: ... 

ऊपर यह बतलाया गया है कि रूख के जेलो में क्रेदियों 
को आमोदप्रमोद्‌, गाने-बजाने आदि की पूरी आज़ादी 
रहती है, इस संबंध सें यह भी बतला. देना असंगत न 
होगा कि इतना ही नहीं- बल्कि उनके लिये जेलखानो में 
चारकं और सिनेमा तक देखने की व्यवस्था रहती है 
जेल में बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे रंगमंच बने रहते हैं.। 
उनमें लेनिन, कार्लमाक्स आदि के चित्र तथा क्रैदियों 
द्वारा बनाएं गए बेल-बूटे भी लगाए जाते हैँ । सिनेमा में 
ज्ञारशाही ` जमाने के अत्याचार, ज्ञारशाही का अंत, 
राज्यक्रांति, लेनिन द्वारा बोलशेविज़्म- का ग्रचार आदि 
बातें दिखलाई जाती हैं । प्रत्येक क़ैदी को exh में तीन 
बार नाटक या सिनेमा देखने की इजाज़त होती है। 
अधिकांश कदी जेल at ga नाटक-मंडलियों के 
सदस्य होते El आमोद-प्रमोद:की इन सामग्रियों के 
अतिरिक्त जेलखाने में क्ेदियो के खेलने-कदने का भी 
प्रबंध होता हे । ह 

पुस्तकालय ओर अखबार. 

प्रत्येक जेलखाने में एक पुस्तकालय. भी होता. है, 
जिनमें सब विषयों की पुस्तके रहती. हें तथा. विभिन्न 
प्रकार की पत्र-पत्निकाएँ आती -हें ।. पुस्तकालय का 
परबंध-भार जेल के. क्रेदी-कमेटी के अधीन होता हे । 
इसके सिवा कैदियों को स्वयं भी बाहर से पुस्तक सँगवाने 
की स्वाधीनता होती है । wap लोग अपना झग़बार भी 
निकालते हैं । इस अख़बार में उन्हें अपने मन की बातें 
लिखने की पूरी स्वतंत्रता होती है । अख़बार के अधिकांश 
भाग क्रेदियों की ही शिकायतों से भरे रहते हैं । शिकायतें 
इस प्रकार की होती हें--चिट्टी-पत्नी देर में मिलती है, 
पोस्ट आफ़िस की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वार्ड रों की 
संख्या अधिक है, आदि । अखबार के लेखों का संपादन 
जेल की कमेटी द्वारा होता है। अख़बार में लेखक क्रेदी के 
नाम नहीं प्रकाशित किए जाते । | 

कमेटी ओर वकील 

जेलखानो में उपस्थित होनेवाली दिक्कतों को दूर 
करने के लिये, आपसी झगडा निपटाने के लिये जेख- 
स्टोर ( जहाँ Ged अपने इस्तेमःल की चीज़ें ख़रीदते 
हैं). के प्रबंध के लिये; अख़बार निकालने आदि के लिये 
प्रत्येक जेल में क्रेदियो की ही एक ख़ास कमेदी होती है 1 
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इस कमेटी को जेल' के आफ़िसर तथा अन्य सरकारी 
कर्मचारी लोग भी मानते हैं) यह कमेटी जब चाहे 
अपनी किसी माँग या शिकायत के संबंध सें जेल-गचनर 
से बातंचीत कर सकती है. । afeat में अगर परस्पर 
कोंडे झगड़ा हो जाता है, 'तो जेल-गवर्नर उसमें कोई 
दखल नहीं देता और कदी आपस ही में उसे तय कर 
लेते हैं । हाँ, उनका कोई झगडा जब आपस में 
( कमेटी द्वारा ) तय नहीं होता, तब कमेटी उसे गवर्नर 
के पास भेज सकती है । 

जेल में क्रेदियो के क्रानूनी सलाहकार ( वकील ) भी 
होते हैं, जो उन्हें उनके मुक़द्मे, छुटकारे आदि के संबंध में 
सलाह देते हैं । ये वकील पायः क्रेदियों में ही अधिक 
पढ़ -लिखे ब्यक्कियों में से होते हैं । हफ़्ते में दो बार Set 
इनसे मिल सकते हैं । वकीलों से मिलने के लिये 
ateat को किसी प्रकार की रुकावट या. प्रबंध की आवः 
र्यकता नहीं होती | 

जेलखानों में शिक्षा का प्रबंध 

सोवियट रूस के जेलख़ानों में क्रैदियों के न केवल 
खाने-पीने, आमोद-प्रमोद आदि की ही सुविधा है, 
बल्कि उनको एक स्वतंत्र जीचिका-निर्वाह और सभ्य 
नागरिक बनाने के लिये विविध प्रकार की शिक्षा देने का 
भी प्रबंध किया गया है। जो क़ेदी कोई हुनर नहीं जानता, 
उसे उसकी रुचि के अनुसार किसी हुनर में क्राबिल 
बनाया जाता है ; जो पढ़े-लिखे नहीं होते, उन्हें पढ़ाया 
जाता है ओर जो केवल रूसी भाषा ही जानते रहते हैं, चे 
अगर चाहते हैं, तो उन्हें दूसरी भाषा भी सिंखाई जाती 
है । ऐसे अनेक क़ेदी वहाँ के जेलों से निकल चुके हैं, जो 
Sat में जाने के पहले अ्गरेज्ञी नहीं जानते थे, पर जेल 
से निकलते समय तक अँगरेज्ी पढ़ना-लिखना सीख गए 
थे। जेल की प्रारंभिक पाठशालाओं और उद्योगशालाओं का 
कास बहुत अच्छी तरह से चलाया जाता है | कला-कौशल 
की शिक्षा में उन्हें कपड़ा gaa, सीने, जूता बनाने, 
लकड़ी के काम करने तथा ऐसी ही अन्य शिए्प-कलाओं 
की शिक्षा दी जाती है । पढ़ानेवाले व्यक्ति जेलो में अक्सर 
जेल के क्रेदी होते हें । कुछ बाहर के भी शिक्षक आते 
हैं । जेल के क्रेदी-शिक्षको के लिये यह सुविधा दे रक्‍खी 
गई है कि जो कैदी, अशिक्षित क्रैदियों को जेल में पढ़ाने 
का काम करता है, उसकी केद की एक तिहाई भियाद 


+ 
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कम हो जाती हे । जैसे किसी क्रेदी को अगर तीन वर्ष 
या तीन महीने की सज़ा हई हो और जेल में वह अपद 
क़ांदेयों को पढ़ाने का काम करता हो, तो उसकी सज्ञा 
घटकर दो वष या दो मास की ही रह जायगी आर उतने 
हा दिना के बाद उसे जेल से छुटकारा सिल जांयगां। 
जेल का स्टोर ( भांडार ) 

यह पहले लिखा जा चुका है कि जेल में जो भांडार 
खुले होते हैं, उनका प्रबंध जेल की क्रैदी-कमेटी द्वारा 
होता है। इस स्टोर में तंबाकू, सिंगरेट, सिठाई तथा 
खाने की अन्य चीज़, दाँत साफ़ करने का ब्रश, आइना 
कंघी आदि teat इस्तेमाल के सामान wa जाते 
हैं। क्ेदियों को अपनी, जेल के काम की, मज्ञदूरी का 
एक हिस्सा मिलता है और इसी से वे इस भांडार से 
अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं । स्टोर से जो मनाफ़ा 
होता है, उसमें से, क्रैदियों को उनके छुटकारे पर थोड़ी 
सद्द भी दी जाती है। 

जेलो में leat के काम तथा मज़दूरी 

सभी कदी जेल में प्रतिदिन आठ घंटे कास करते हैं । 
जो कदी पहले ही से किसी ख़ास चीज़ की जानकारी 
प्राप्त किए होता है, उसे वही काम दिया जाता है। जो 
लोग कुछ नहीं जानते, उनसे उनकी योग्यता और रुचि 
के अनुसार विभिन्न काम लिए जाते हैं । बहुत-से जेलों 
में कपड़ा तैयार करनेवाले कारखाने भी हैं । पुतलीघर- 
वाले जेल का तो अधिकांश भाग कारखाने के ही रूप में 
परिंणत रहता है । वहाँ मशीन अपनी परी शङ्कि से 
चलती रहती हैं आर कदी निश्चित समय तक उनमें 
आनद के साथ काम करते हे । इन  पुतलीघरों अथवा 
जेल के ऐसे अन्य कारख़ानों के भीतर अगर जेल का 
कोई fag दिखलाइ पड़ता है, तो यही कि प्रत्येक प्रवेश- 
द्वार पर एक विना हथियार का वार्डर ( सिपाही ) खड़ा 
रहता है, जो दरवाज़े को सदा बंद रखता है। जेल 
के इन कारखाना में काम करनेवालों के साथ यह 
कोशिश की जाती है कि काम के घंटे आदि. के संबंध में 
टू डयूनियन ( मज्ञदूर-संघ') के अधिक-से-अधिक नियम 
ad जायें | । समय-समय टू डयूनियनवाले इन कारण़ान 
की जाँच भी करतें हैं । 

टू डयूनियन द्वारा जेल के बाहर के ange और कार्य- 
क्ताझो के लिये जो मजदूरी निश्चित है, जेल के क्षेदियो 
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को उनके काम के लिये उसकी आधी या उससे कुछ कम 
मज़दूरी दी जाती है 1 इस मज़दूरी का दो तिहाई हिस्सा 
aq के faa. Red फड ( संचित कोष ) में रख दिया 
जाता है । क्रेदी को उसमें से एक पैसा भी aa का 
अधिकार नहीं होता, पर जेल से मुक्त होने पर उसकी 
यह रक्रम, स्टोर के मुनाफ्र के हिस्से को रक्कम तथा उसकी 
ऐसी अन्य जो कोडे रकम होती -है, उसके सिपुर्द 
कर दी जाती है, जिसके द्वारा उसे एक प्रतिष्ठित नागरिक 
बनकर अपने जीवन को नए सिरे से चलाने के लिये एक 
सहारा भिल जाता है । क़ेदी को मज़दूरी का बाक़ी एक 
तिहाई हिस्सा जेल में भी अपने कामों में ख़र्च करने का 
अधिकार होता है । यह रक्रम उसे नक़द नहीं मिलती, 


बरन्‌ वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों का वाउचर बनाकर दे 


देता है और स्टोर से वे चीज़ें उसे मिल जाती हैं तथा 
जेल-आफ़िस से उस वाउचर के अनुसार उसका हिसाब 
साफ़ कर दिया जात है। 

सदाचारी केदियों को सुविधा तथा छुट्टी 

अच्छे चाल-चलनवाले क्रेदियो को सप्ताह में एक 
दिन की छुट्टी भी मिलती है । उस दिन वे शहर में 
अथवा अपने घर भी आ-जा सकते हैं तथा अपने लड़के 
बच्चों में रह आ सकते हैं । गरमी के दिनों में क्रेदियों को 
दो सप्ताह तक की छुट्टी मिल जाती है और उस समय 
वे चाहे जहाँ जा सकते हैं । कदी अगर किसान हुआ, तो 
यह कोशिश की जाती है कि फ़सल के दिनों में ही उसे 
यह १४ दिनों की छुट्टी मिले ताकि वह अपनी इस छुट्टी 
का अधिक-से-अधिक उपयोग कर सके । अच्छे आचरण- 
वाले क़ेदी प्रायः अपनी निश्चित मियाद से पहले भी 
छोड़ दिए जाते हैं । लोगों को यह आशंका हो सकती है 
कि जिन क्रेदियों को छुट्टी दी आती है, वे जेल में न 
लौटकर भाग क्यों नहीं जाते, पर ऐसे क्रौदियों के भागने या 
लापता होने की घटना अब तक बहुत ही कम हुई है । 
अधिक 8 8 भी कैसे ? जिन क्रेदियों पर अधिकारी इतना 
विश्वास करते हैं, जेल के कई भागों का प्रबंध तक जिनके 
ही हाथों में दे देते हैं आर जिनके जीवन को सदाचारमय, 
उञ्चतिशील और सुखमय बनाने के लिये सरकार की 
आर से अधिक-से-अधिक सहुल्ियते देने की कोशिश की 
जाती है, उन क्रेदियों को अपनी ऐसी सरकार के साथ 

श्वासघात करने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है 2 


माधुरी 
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हथकड़ी-बेड़ी अजायबघर मं 

यहाँ पर किसी भी Set को हथकड़ी-बेड़ी नहीं gears 
जाती । यहाँ तक कि कोई क्रेदी अगर जेल से बाहर भी 
कभी ले जाया जाता है, तो भी उसे हथकड़ी या बेडी 
नहीं पहनाई जाती है । ज्ञारशांही ज़माने की जेल- 
यंत्रणाएँ देनेवाली हथकडी-बेडी तथा ऐसी अन्य चीज्ञे 
आजकल वहाँ के अजायबपरों में बंद हैं । 

सज़ा और सरूती 

यहाँ पर भारी-से-भारी अपराध के लिये भी दस वर्ष 
तक की ही az की सज़ा दी जाती है, जो Rar की सच्च- 
रित्रता, जेल में अधिक काम करने आदि से और भी कस 
हो जाती है । झृत्युदंड तो किसी को भी नहीं दिया 
जाता* । यहाँ के वाडर सदा जिना हथियार के रहते हैं । 
यहाँ तक कि उनके हाथ में एक छुड़ी तक नहीं रहती । 
सरती तो यहाँ के किसी क़ेदी के साथ किसी भी प्रकार की 
होती ही नहीं । हर प्रकार से क़ेदी को सुखी और प्रसन्न 
रखने की कोशिश की जाती है । 


J उपसंहार ` 
यह है वर्तमान सोवियट रूस के जेलो की एक कलक | 


इससे पाठकों को पता चल्ज जायया कि दरअसल सोबियर 
सरकार अपनी प्रज्ञा की कितनी वास्तविक भलाई, उन्नति 
आर विकास चाहती हे । 

हिंदुस्थान-जैसे रा लाम देश के adi की qaat तो 
ea a की ही नहीं जा सकती । ओ हिंदुस्थानी जेख- 
ख़ानों में हो आए हैं, वही जानते हैं कि वे जेल हैं या 
साक्षात्‌ नरक-कुंड ! हमारे देश के उद्धारक और स्वार्थ- 
त्यागी नेताओं के साथ हिंदुस्थान के जेलों में और भी 
भीषण तथा पाशविक व्यवहार होते हें । उनका विवरण 


यहाँ नहीं दिया जा सकता । हमारे देश के अपराधी 


जेलों में जाकर उत्सःहहीन, मूर्ख तथा दुःखित होकर और 
स्वास्थ्य को चोपट करके निकलते हैं, पर रूसी जेलख़ाने के 
aa शिक्षित, सुधारक, समाजोद्धारक, राजनीतिज्ञ और 
उद्यमी बनकर निकलते हैं। यह है सोवियट रूस की 
अनोखी आर्थिक और राजनैतिक नीति के एक मामूक्षी 
अंग की कार्य-पद्धति की एक मिसाल, जो संसार के सवो - 


we सभ्यतामिमानी राष्ट्रों के यहाँ भी नहीं ASE सभ्यताभिमानी राष्ट्रों के यहाँ भी नहाँ पाई जाती।_ 
नपाई +जाती। 


# राजनविद्रोह के अपराधियों को कुछ अधिक सज्ञा, जेसे 
श्राजम्म देशःनिवाऽन आदि, जरूर दी जाती है । 


Bo) 


पौष, ३०६ तुः do ] 


सेभंपं णं 
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रूस अपनी ऐसी A विशेषताओं के कारण! संसार में 
आज एक भयंकर उथल-पुथल मचाए इए है ।: देखें 
उसकी. वतमान. नीति को. कहाँ तक 

होता है । 
देवत 


स्कराज-सिस 


माथे पर जटित जवाहर की जोति जगै 
आनन को तेज मन मोद उपजावै है; 

दंडधारी संयमी पटेल देखरेख करे 
नजरि न लागै मोतीलालन लुगाबे है; 

मोहन की आशिष सफल है सुभाष पर 
उर खितामनि चारु कैसी छबि छावे है ; 

STAM चाल सों उछाह भरो किलकत 
लाड़िलो स्वराज-सिसु भारत को आये है । 
कृष्णविहारी मिश्र 


TAT 


से जो समय बचाता, Ta 
देव, विहारी आदि के काव्या 
के मनन-चितन में लगा 
देता था ima के बाहर 
मेरी बगीची के पास जो 
बहुत बड़ी काडी है, उसी 
मे बेठने पर मुझे कगडो से छुट्टी मिलती थी और 
get में कवि-कोविदो के अम्ठतत-सागर का मंथन 
किया करता था। गाँव के लोगों का विश्वास 


था कि भाडी में भूत हैं ओर इसी डर से | 


कोई भी उसमें नहीं घुसता था, पर महाभूत 


स्थायित्व प्राप्त 


ज़मीदार--मुझ--को कभी भूत-पलीतो ने हाज़िरी 
नहीं दी इसी तरह कई वर्ष बीत गए। 
हि क छह 

समय तीसरे पहर का था और मैं रसखान 
के 'या लकुटी अरू कामरिया' पर अपनी छुघ-बुच 
भूल गया था । सहसा मुझे भाड़ी में कुछ खड़बड़ी 
खुंनाई दी और मेरा ध्यान टूट गया । चोकन्ना 
होकर में चारो ओर देखने और कान लगाकर 
सुनने लगा | gata जान पड़ा कि मेरी 
दाहनी ओर-कुछ दूर पर-भाडी में कई 
आदमी हैं और उनमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। 
aa अपने भरे हुए रिवाल्वर को उठा लिया और 
MARK की सीध पर पेर बढ़ाता हुआ वहाँ जा 
पहुंचा । वहाँ पहुँचने पर मेने खुना कि एक स्ञी 
घबड़ाई हुई आवाज़ में कह रही हे-“खुदाके 
नाम पर मुभ पर रहम करो ओर मेरा ईमान न 
बिगाड़ो।”” 

अब में ओर भी पास पहुँच गया था, इसलिये 
मैने पत्तियों की आड़ से भाँककर देखा कि तीन 
गु'डा से घिरी हुई, एक aga ही सुंदर लड़की 
ज़मीन पर बेठी हुईं रो रही है और वे शु'डे बोतल 
से प्याला भर-भरकर पीते ओर छेड़-छाड़ करते 
जा रहे हैं। जभी वे लड़की की ओर हाथ बढ़ाते, 
तभी बह बचने के लिये हटती और भाड़ी में खड़- 
खड़ाहट हो उठती थी | दो-तीन मिनट में बोतल 
खाली हो गई और गु'डोने तीनो ओर से 
लड़की को घेरकर सताना आर भ कर दिया। वह 
चौदह-पंठृह AT की लड़की बड़ी ही बहादुरी से 
अपने को बचा रही थी, पर कहाँ तक! अंत में 
गुंडों ने लडकी को पकड़ लिया ओर चह चिल्ला 
उठी--“या रहीम ! मेरे ऊपर रहम कर I” 

x x x 
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उसके चीखने के साथे ही मेरा रिवाल्वर भी गरज 
उठा रः मैं webs आगे होकरः कड़कंकेर 
बोला--“बस EF ! अब अगर किसी ने 
इस लड़को के बदन में हाथ लगाया, तो में उसे 
जहन्नुम भेजे विना न cent 1” 

तीनों गु'डे छुरे लेकर मुझ पर टूटना ही 
चाहते थे कि मैंने घोड़ा दवा दिया और छरे उनके 
आस-पास बरस पड़े । एक gel एक शु'डे की 
कलाई पर लगा, जिससे उसके हाथ का छुरा 
गिर गया। रिवाल्वर की दो आवाज़ सुनकर 
कुछ किसान शोर मचाते हुए wrist की ओर 
आ रहे थे । गुंडों की हिम्मत टूट चुकी थी 
आर वे झाड़ियों में घुसकर भाग रहे थे। मैंने 
उनका पीछा करना चाहा, पर उस लड़की ने 
कहा “आप मुझे अकेली न छोड़, वे फिर आकर 
मुझे पकड़ ले जायेंगे ।? 
. मैंने इसे ठीक समभा और उसे लेकर भाड़ी 
से बाहर आने लगा। थोड़ी ही दूर पर मुझे 
कई किसान मिले, जिन्होंने बतलाया कि तीन 
शु डे हाथों में छुरे लिए इण, आडी से निकल 
कर भागे जा रहे हें और कई किसान उन्हें पक- 
डने के लिये पीछा कर रहे हैं। 

x x x 

मेरी स्त्री श्यामा ने उसे पास बेठाया, खिलाया- 
पिलाय। और पूडा--“तुम्हारा नाम क्या है 2” 

उसने कहा--“मेरा नाम ज़ेबुन्निसा हे 1” 

श्यामा-तुम उन gst के हाथ कैसे 
पड़ गई ? 

ज़ बु०-मेरे मा-बाप बचपन ही में मर गए, 
मुझे अपना कहनेवाला कोई भी नहीं है। एक 
दूर की मौसी है, उसी ने मुझे पाला-पोसा है। 
आज सबेरे चार सो रुपए में मौसी ने मुझे उनके 
हाथ बेच दिया। में बहुत रोई-धोई, पर उसे रहम 
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न आया %फ़िर वे सब>ज़बरन मुझे ले आए । 
मौसी ने गाँव में कह दिया fet aa उसके 
रिश्तेदार हैं, इसलिये किसी ने रोकं टोक न की । 
बराबर सात-ञ्जाठ घटे चलकर तीसरे पहर उस 
गाँव की झाडी के पास welt । वहाँ उनकी 
ज़बानी मालूम हुआ कि वे मुझे शहर ले जाकर 
किसी रंडी के हाथ वेच देंगे, साथ ही मेरी आबरू 
भी बर्बाद करना चाहते थे । 


श्यामा--खेर, कुछ परवा नहीं | परमेश्वर मे 
तुम्हारा धर्म बचालिया। लुम अब जो कुछ कहो 
मैं करने के लिये तैयार हूँ । जहाँ ज्ञाना चाहोगी, 
भेजने का इ तज़ाम भी मैं कर दूँगी । 

ज़ेबु०-- दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं 
है, जहाँ मैं जाऊँ; अगर आप मुझे अपने कदमों 
में पनाह दे दे, तो में तमाम उच्च आपकी जूतियाँ 
भाड़ा करू और आपके FS डकड़ो पर ,खुशी 
से अपनी ज़िंदगी बिता दूँ । . 

श्यामा ने उसे अपनी गोद में लिटाकर उसके 
गालो को चूम लिया । 

x x x 

कई महीने बीत गए । शयामा ने उसके सारे 
संस्कार बद्ल दिए थे। वह रामायण पढ़ने लगी 
थी, श्यामा के साथ गंगा नहाने और देचीदेव- 
ताओ पर जल भी चढ़ाने लगी थी । श्यामा जब 
उसे चमेली कहकर पुकारती, तब वह जीजी 
कहकर Tae लिपट जाती । दोनों एक साथ 


` खोती, एक साथ veal, एक साथ खाती और 


एक ही साथ खेलती-कूदती थीं । मुझे महीनों से 
एकांत में श्यामा से बातें करने का अवसर ही 
नहीं मिलता था। एक दिन जब मैने इसकी 
शिकायत की, तो श्यामा ने हँसकर बात 


टाल दी। 


~ 
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कात्तिक शुक्ला एकादशी की रात्रिथी, में लिए इण आ पहुँचे । पाच-सात. मिनट पीछे 
भगवान्‌ के दशन-पूजन से निश्चित होकर अपले 'गणानान्त्या गणपति” का आरंभ छुआ। में यह 
कमरे में बैठा हुआ हारमोनियम पर गीतगोविंद सब देखकर ST रह गया । थोड़ी देर में उदार- 
के पदो को गा रहा था। उसी समय कमरे में हृदया श्यामा ने चमेली के हाथों की मेरे करो 
* श्यामा झपने'साथ चमेली को लिए हुणआ पहुँची। में समर्पण कर दिया। । | 
उसके अनंतर मिश्रजी अपने दो साथियों को ._ छुबीलेलाल गोस्वामी 


ts. 
> 


कुछ का कुछ 


| (१9 
घर-घर गाने चली भक्ति जब गिरि की दृढ़ता का गुणःगान ; 
उसी रात, उर चीर, प्रेम की गंगा फूट पड़ी गतिमान ; 
गायक झु कला जाता है , 
हाय,  युगों के संयत, क्यों तू पल-भर में बह जाता है! 
G2) 
लिखा महानद--महासिंधु के महामिलन का ज्यों ही गान; 
aaa बिकल पंक्तियाँ विरहःगीत बन गईं अजान; 
कवि कुठित हो जाता है, | 
ऐ sag. वेदना में ' क्‍यों तू लय होदा जाता है! न 
(३) 
अंकित करने चली तूलिका ज्यों ही विस्तृत नील गगनः; 
feat नयन का लघु तारा खिच गया चित्रपट पर acu; 
| चित्रकार चकराता है , 
हे असीम, क्यों तू सीमा में प्रतिपल बँधता जावा है! 


जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद * 


इरके-राम्यण iq 


“TES pa] रवे-रामायण तलसीदास का छोटा- 
| सा प्रबंध-काव्य हे | बरवे-छंद 
हिंदी का एक बडा ललित ओर 
मधुर छंद है । इसमें ३८ 
मात्राएँ होती हैं । भाषों की 
व्यापकता की दृष्टि से कवियों 
ने इस छंद में यथेष्ट व्यापकता 
पाई है। इधर कुछ दिनों से 
कुछ फुटकरिए कवि भी इस छंद का प्रयोग करते हैं 
परंतु खडीबोली की कविता के लिये यह बिलकुल 
अच्ुपयुक् है । हिंदी-कवियों में इस छंद का काविवर 
रहीम और गोस्वामी तुलसीदास ने बंडी थोग्यता से 
sara किया है । अवधी भाषा को इस छंद से बहुत 
गौरव प्राप्त हुआ है । या यों कहिए कि पर्वी-अवधी 
का यह अत्यंत सल्लभ छंद है। दोनों कवियों ने अपनी 
रचनाएँ पर्वी-अवधी भाषा में लिखी हैं । कुछ कवियों 
ने बरवै-छुंद को त्रजभाषा में प्रयुक्त किया है, परंतु उन्हे 
विशेष सफलता नहीं मिली । अवधी भाषा जिस सौष्ठव 
के साथ बरबै-रामायण में ढली है ( पं० रामचब्र शुक्ल 
के शब्दों में वैसी और कोई भाषा नहीं ढल सकी । 
आधधी भाषा में भी इसका नंवीन स्वरूप इस उंद में 
उतनी सुगमता से ag नहीं किया जा सकता, जैसा 
प्राचीन ग्रामीण स्वरूप | 
इसने माधरी के संवत्‌ १६८४ के विशेषांक में रामलला- 
ACA’ की आलोचना करते हुए यह कहा था कि तलसीदास 
की कृतियों पर आलोचनाओं का नितांत अभाव है। 
बरवै-रामायण का भी यही हाल है । हमारी ea 
कोई भो सुदर आलोचनात्मक लेख नहीं TNT । हा 
एक लेख अवश्य सुदर है ; वड है, माधुरी के वतमान 
संपादक पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० go, एल्‌ एल० बी० 
का । यह तुलसी-्रंथावली के अंतिम भाग का अंतिम 
@a है । इसमें इस छोटे-से काव्य की बड़ी सु'दर अंतरंग 


+ तुलझ्ला-प्रथमाज्ञा का दूसरा पुष्प । यह लेख “कानपुर 


नागरी-प्रचारिणी सभा” में भी पढ़ा गबः था । 


माधुरी 


समीक्षा की गई है । इस लेख के प्रस्तुत करने में हम 
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यथास्थान उसका प्रयोग करगे । 
श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं ने बरवै-रामायण के संबंध में 
अपने प्रसिद्ध “हिंदी-नवरल'-नासक ग्रंथ में इस प्रकार 
लिखा है--“बरवै-रामायण में चार पृष्ठ और ६६ चुद हैं । 
सीता का शइंगार-रख-सय वर्णन विशेषरूप से किया 
गया है ; पर उसके पीछे, तुलसीदास की आदत के 
साफ्रिक, जगद्जननी इत्यादि विशेषणा से उसका दोष 
शांत नहीं किया गया । अयोध्याकांड में भरत का और 
उत्तर-कांड में भक्ति का वर्णन नहीं है। अतः यह भी 
रचना उनकी नहों जान पड़ती ।”” ऊपर की धारणा से 
हम सहमत नहीं | बरवै-रामायण तुलसीकृत नहीं, 
इसके निम्न-लिखित कारण वित्र लेखकों ने दिए हैं-- 
१--सीता का वर्णन sea में किया जाना । 
२--तुलसी दास की आदत के माफ़िक जगद्‌-जननी 
इत्यादि विशेषणो से उ सका दोष शांत नहीं किया गया । 
३---अयोध्याकांड में भरत का वर्णन नहीं किया गया | 
४--उत्तरकाँड में भक्ति का वणन नहीं किया गाया । 
हम इन कारणों का क्रमशः विश्लेषण करके देखेंगे 
कि कहाँ तक उनमें सार है । 
१--सी ता का जो रसमय वर्णन किया गया है वह 
यह है-- 
Sayed sla मरकत मनिमय होत । 
हाथ लत पुनि ghar करत उदोत॥ १॥ 
सम gata सुखमाकर सुक्षद न थोर। 
सोय अंग, सखि ! कोमल, कनक कठोर ॥ २ | 
सिय मुख सरद-कमलख जिमि किमि कहि जाय । 
fata मलीन बह, निश्चिंदन यह बिगसाइ।। 2 | 
बड़े नयन, कटि, भृकुटी, भाल बिसाल | 
gaat alga मनहिं मनोहर बाल ॥ ४॥ 
चंपक इरबा अंग मि अधिक सोहाइ । 
जानि परे faa fear जब कुंमिलाइ ॥ ५ | 
faq तुव श्रग-रंग अधिक उदात | 
हार बोलि पाइशवे चेपझ होत ॥६॥ 


fats 


ऊपर जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हें देखकर यह कोई 
नहीं. कह सकता कि वे तुलसीदासजी के श्यंगारिक- 
- कविता के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं । यह ग्रंथ मेरे विचा- 
अनतर 


राचुसार दुलसीदास ने 'रामलला-नइछू' 
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आथवा उसी के लेखन-समय के आसपास लिखा हे । 
अतएव यह भी कवि की पूर्वकालिक कृतियों में है । 
इस कृति में भी कवि की अ्रलकारप्रियता प्रदर्शित 
होती है । यहाँ पर डाउडन साहब के feats की 
पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहों | रामलला-नहछू- 
वाले लेख में हमने उसका उल्लेख किया था। यह प्रायः 
सभी लोग मानने लगे हैं कि कवियों की आरंसिक 
कृतियो में भावों का अभाव रहता है। उनका ध्यान 
भापा-सौष्ठव और आक्लंकारिक शैली की ओर अधिक 
होता है 1 तुलसी दासजी के साहित्यिक युग का यह वही 
समय था, जब बरवै-रामायंण लिखी गई ; जिस युग 
में केशवदांसजी अलंकार-प्रदर्श के ही लिये ग्रंथों का 
Rata कर सकते थे ; जिस काल में विहारी इच्छानुसार 
तोड़-मरोड़कर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे ( यह 
विचार हमारा नहीं है, बरन्‌ हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्य- 
कार का है। उन्होंने विहारी के संबंध में लिखा है-- 
“A remarkably clever manupulator of 
words ) | उस काल में तुलसीदास का अपने 
कविताकाल के आदि-युग में अलंकार-ग्रदशन की दृष्टि 
से बरवे-रामायण-जैसा छोटा काव्य रच डालना कोई पाप 
नहीं है। कहने का ahaa यह है कि ऊपर दिए 
#ंगारिक awa के कारश हम यह नहीं कह सकते कि 
उक्क छंद तुलसीदासजी के नहीं हें । ae भी बात नहीं 
कि तुलसीदासजी ने अन्यत्र किंसी ग्रंथ में शइंगारिक 


आर आलंकारिक वणन कियाही नहो । उदाहरण के 


लिये हम नीचे कुछ अवतरण देते हैं-- 
नब ते ब्रज तेजि गए कन्हाई । 

तत्र ते बिरह-्रबि उादित एक रक्ष, साखे बडुरान-वृष घाई ॥ 
घटत न तेज, चलत नाहिंन रथ, रहो! उर-नभ पर छाई । 
इंद्रिय रूषरासि aay सुठि, साधि सबकी fare || 
भवो साक-भय-कोक-कोकनद अम भमरनि Weare । 
चित-चकोर मनमोर HIE सुद सकल sa अधिकाई ॥ 
तदु-तड़ाग बक्षबारि सूखन लाग्यो, षरा कुरूपता काई । 
प्रानश्नीन दिनदीन gat, दमा दुसह अब्र आई Il 
तुलसीदास मनोरथ-मन-भृग, मरत ` जहाँ FE थाई। 


राम स्याम साबन सादों faa, मिय की जरनि न जाई ॥ 
सारांश यह है क्रि इन कृतियों में और ऊपर 
की कृतियों में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं, जिनके 


बरपै-रामायर 
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~ छंदों 


कारण. बरवे-रामायण' के छंदों को हम तुलसीकृत 
न कहे । cee 6 
(२) wea मिश्रबंधुओं की दूसरी: दलील “से 

वास्तव a मेरा ही सिद्धांत ge होता fi यह ग्रंथ 
अवश्य आरंभिक युग का लिंखा हुआ है । उस समय 
तुलसीदासजी में अपने उपास्यदेव रामचंत्र के प्रति 
वह श्रद्धा ओर अपारः भक्कि उद्भूत नहीं हुईं थी, जो 
बाद में हुईं थो | यह ग्रंथ सीता के स्वरूप के वर्णन 
से ही आरंभ होता है । यदि बीच में वणन आता, तो 
संभव है, तुखसीदासजी इस आशंका से कि कहीं 
सीताजी को प्राकृतिक महिला समझकर लोग उनके 
जगञ्जननी-पद पर संदेह करने लगें, यह आवयश्यकता 
समकते कि स्पष्ट कह दें कि वह जगजननी हैं । आरंभ 
सें हो इस बात की कोई आवश्यकता न थी। अन्यन्न 
इस प्रकार का जहाँ कहाँ विषयांतर आया है, तो 
विषय के बीच में आया है, इस ग्रंथ में अन्यत्र 
रामचंद्रजी के जिषय में देवत्व की स्थापना प्रत्यक्षरूप 
में की गईं है । उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए. 
जाते हैं-- 

तुलधी बंक बिलोकनि, मृदु ` युधुकानि | 

कस प्रभु नबन कमल श्रस कहां बद्धाने ॥ 

कुजन-पाक्ष सुश-बा<त, BET अनाथ । 

GEE कृपानिधि राउर कस Jas ॥ 

इसके अतिरिक्न उत्तरकांड-भर में रासचंद्रजी के 

देवत्व की स्थापना की गई है । अतएव केवल सीता के 
संबंध जगजननी न कहने से, यह सिद्ध नहीं होता कि 
ग्रंथ तुखसीदासजी का नहीं है । 

(2) अयोध्याकांड में भरत का वन अवश्य ही 
नहीं है । तुलसीदासजी की वृत्ति भरत के भक्तिभाव 
वर्णन करने में अत्यंत लीन रहती है । तुलसीदासजी 
का रासचरितसानस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे । कुछ 
लोगों का तो ऐसा कथन है हि तुलसीदास स्वयं अपने 
को ही भरत के पात्रत्व में देखते हें । भिस सेव्य-लेवक 
भाव का वर्णन तुलसीदासजी ने, भरत का चरित्र 
निर्माण करके, अभिव्यक्क किया है, वह वास्तव में भगवान्‌ 
के प्रति उन्हीं का सेव्यभाव है, सेव्य-सेवक-भाव की 
उनकी भक्कि की प्रणाक्षी का परिचायक है। ऐसी 
अवस्था में बरवै-रामायण में उन्होंने भरत की चर्चा 
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न करके आलोचकों को भ्रम में अवश्य डाल दिया है । 
परंतु मेरी समझ में इसके दो कारण हैं-- 

` (क) यह 'क्रि बरवे-रामायण एक छोटा-सा काव्य 
है । इसमें। रामायण के प्रत्येक पात्र की विशद चर्चा होना 
असंभव है | भरत के अतिरिक्ल शत्रुघ्न का भी इसमें 
ज़िकर नहीं आया । कैकेयी की भी कहीं चर्चा नहीं है, 
यद्यपि परोक्षरूप से मंथरा से कहा हुआ वाक्य उपस्थित 
है । दशरथ, वशिष्ठ, wars, कौशल्या किसी का नाम 
इसमें नहीं आया हे । कारण यह कि ग्रंथ छोटा-- 
स्फुट छुंदों में लिखा हुआ. छोटा-सा काव्य है, ऐसी 
दशा में भरत का न होना, ग्रंथ का तुलसीकृत न होने 
की ate को पुष्ट नहीं करता | 

(ख ) दूसरी बात यह हे--इसकी चर्चा हम ऊपर 
भी कर चुके हैं-- कि भक्क-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी की 
आयु का वह यह समय न था, जब उनकी सङ्गि अत्यंत 
प्रौढ हो गई हो। भरत के चरित्र का जैसा सुंदर और 
पूणं भक्ति से ओत-प्रोत वर्णन जो वह रामायण सें 
करने में सफल हुए हैं, वैसी स्फूर्ति उनके कविताकाल 
के इस युग में उपस्थित ही न थी। भक्किमार्ग की 
विभिन्न अनुभूतियों को वह तब अनुभव न कर सकते 
थे । और न सक्किः प्रभाव का इतना विशद प्रस्ल्लोत ही 
उनके हृदय में प्रवाहित हुआ था। अतएव भरत के 
चरित्र की विशदता का परिज्ञान उनको उस अवस्था 
Ha था। इसीलिये भरत का चरित्र न होने से हमें 
इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि बरवै-रामायण इनका ग्रंथ 
ही नहीं है, भ्रमोत्पादक है । 

(ग) इन दोनों बातों के अतिरिक्क भी एक बहुत 
बड़ी प्रभावशाली बात यह है कि तुलसीदासजी ने 
कचितावली में भी भरत के चरित्र की चर्चा कहां भी 
नहीं की | कवितावंली में भरतं का नाम तक नहीं 
आया है । परंतु तो भी सब साहित्यसेवक कवितावली 
को तुलसीदासजी का ग्रंथ मानते हैं । विठ्ठद्वर 
इसे तुलसीदासजी का गंथ 
साना है। 

(४) श्रद्धेय मिश्रबंधुओं की चौथी gh यह है 
कि बरवे-रामायण के उत्तरकांड में भक्ति का वर्शन 
नहीं किया गया है। अतएव बरवै-रामायण तुखसीदासजी 
का ग्रंथ नहीं छै। हम नीचे उत्तरकांड का प्रत्येक छंद 


माधुरी 
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अवतरित करते हैं, और इसका निर्णय पाठकों पर 
छोड़ते हैं कि उसमें भङ्गि का वणन है या नहीं। 
चित्रकूट पयतीर सो सुर-तर-वाद्य । 
लषन राम सिय सुमिरहु. तुलसीदास ॥ १ ॥ 
पय नहाइ फल ale, परिहृरिय आस | 
सियाराम पद छमिरहु तुलसीदास ॥ २-॥ 
स्वार परमारथ हित एक उपाय। 
सियाराम पद तुलसी प्रेम - बढ़ाय ॥ ३॥ 


काल कराल बिलोकहु होइ सचेत | 
राम नाम जपु तुलसी प्रीति. समेत ॥ ४ ॥ 
संकट सोच बिमोबन, मंगल गेह। 
तुलसो रामनाम पर करिय सनेह ॥५॥ 


कलि नहिं ज्ञान, बिराग, न जोंग-पंमराधि। 
रामनाम ay तुलसी नित निरुपाधि॥ ६ ॥ 
रामनाम दुइ अखर ह्य हितु जावु। 
रामलषन सम तुलसी सिखब न ag ॥ © ॥ 
माय बाप गुरू स्थामि राम कर नाम। 
तुलसी जेहि न सोहाइ ताहि निधि बाम ॥ ८ ॥ 
रामनाम जपु तुलसी होइ बिसोक | 
लोक सकल कल्यान, नीह पस्लोक ॥ & ॥ 
तप, तीरथ, मख, दान, नेम उपवास | 
सब तें अधिक राम जपु तुलसीदास || १० | 
महिमा राम नाम के जान महेस। 
देत परम पद कासी करि उपदेक्ष ॥ ११॥ 
जान आ।<-कबि तुलसी नाध प्रमाउ । 
उलटा जपत कोल ते मए ऋषिराड॥ १२ ॥ 
कलस जोनि जिय was नाम प्रतापु। 
alge सागर aes करि जिय जापु॥ १३॥ 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि। 
बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥ १४॥ 
राम नाम पर तुलसी ae निबाहु। 
एहि ते अधिक, न एहि सम जीवन लाइ ॥ १४ ॥ 
दोष दुरित दुष aie दाहक नाम | 
सकल सुमंगलदायक तुलसी राम ॥ १६॥ 
केढि गिनती ag? गिंनती जस बनघास | 
राम जपत मए तुलसी तुलसीदास ॥ १७॥ 
आगम निगम पुरान कहत करि लीक | 
तुलसी नाम राम कर छुमिरन नीक ॥ १८॥ 
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. gE राम... ना. का सेवहु arg 
तुलसी उतारे जाहु .भब-उदधि अगाघु ॥ १९ ॥ 
कामजित... हरिनाम, ... कामतरु.. राम । 
तुलसी. सुलभ 'चारि.फल, सुमेरत नाम ॥ २० | 
- तुलसी. कहत. सुनत सब सपुभत कोय । 
बड़े -माग.. AW राम, सन. होय ॥२१॥ 
wale. ge लिलावत.. नपतप... आप | 
तुलसी. राम. प्रेम कर. बाघक . पाप ॥ २२॥ 
मरत कइत सब सब FE “पुमिरहु राम ।? 
तुलसी श्रब नहिं .जपत agin परिनाम ॥ २३ ॥ 
gust रामनाम ag आलस ais) 
राम बिसुख कलिकाल को. मयो न. मॉड़ ॥ २४ ॥ 
तुलसी रामनाम सम. मित्र न आन | 
जो पचाव रामपुर . तनु: अवसाने ॥ २५ ॥ 
नामभरोस, A बले, - नाम GAT 
HA जनम रघुनंदन तुलतिहृ देहु ॥ २६॥ 
जनम ननम ae TE aa galas देहु | 
qe ae राम निबाहिब am सनेहु ॥२७॥ 
इस वर्णन को देते हुए भी हम यह निस्संकोच स्वीकार 
करने को तैयार हैं कि इस वर्णन में कुछ छंदों के अतिरिक्क 
गोस्त्रामीजी की वृत्ति उतनो लीन नहीं हुईं जितनी 
अन्यत्र उत्तरंकांड के भक्षिं-माव-वर्णन में हुईं है। इसका 
प्रमुख कारण यही. है कि यह युग उनके जीवन-काल का 
वह न था जब कि एक प्रगाढ भक्क हों । इंस समय ag 
प्रथमतः एक कवि ऑर गौणरूपेण भङ्ग थें। we तो 
भी सूक्ष्म-दृष्टि से देखते यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि 
उस अङ्गि प्रश्नोत का Sanaa इन dat में भी 
दीखता है जो आगे चलकर एक विशाल सरिता का 
स्वरूप धारण करता है । हाँ, एक बात और भी है । इस 
awa में “जाप” की पुनराब्वत्ति का-सा रूखापन है । जिस 
प्रकार एक बालक गायत्री में अथवा हनुमानचालीसे 
सें कोई विशेष अनुरक्ति का अनुभव न करके, केवल 
उसे धार्मिक कार्य समझकर उसकी पुनरावृत्ति करता 
है, उसी प्रकार तुलसीदासजी ने भी यहां अपनी 
बृत्ति को अधिक लीन न अनुभूत करतें हुए परंतु मक्ति- 
प्रदर्शन को एक धार्मिक काय ससककर उसे छंदबद्ध किया 
है। यह बात इस मंथ की ही नहीं है। अन्यत्र भी 
सभी छंदों में उनकी बृत्ति लीन नहीं हुईं । विनयपत्रिका 
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तुखसीदासजी का अक्षि-प्रस्तोत प्रदर्शित करने का अद्वितीय 
ग्रंथ है । उससे अधिक और किसी ग्रंथ सें. उनको आत्मा 
लीन नहीं हुईं । परंतु इस ग्रंथ में भी स्तोन्रभाग | बड़ा 
war ओर नीरस है। उसकी पुनरावृत्ति में कवि. का 
हृदय बहुत कम दीखता है। यही मालम होता fe 
ala ने उन स्तोत्रों को अथच संध्या के .सत्रों की. भाँति 
उल्लिखित कर दिया है। और इसी त्रिनयपत्निका में ऐसे 
छंद हैं जहा उनकी बृत्ति लय नहीं हुईं । यद्यपि इस 
छंद में काशी का वर्णन है तथापि कवि ने केवल इसे एक 
रस्म अदा करने को ही लिखा है। | | 
सेइय सहित सनेइ देह भरि sata काले कासा । 
. समानेत्सांक - संताप - पाप - इज, सल'पुभगल-रासी | 
मरजादा चहुँ ओर चरन बर जेवत सुरपुर बासी। 
qa सब सुभ अग, राम aay sad अबिनासी ॥ 
अंतर AIT ATT भल, थन फल, बच्छ बेद-निस्वासी | 
गलकबन्न AAT ।बभाति+ Ad लूम लसति सरिता-सी ॥ 
दंडपानि भैरव विषान, मलरूचि खलगन भयदासी। 
लोल दिनेस - त्रिलोचन लोचन, करन घड घंटा-सी ॥ 
माने झॉनका-बदन-ससि Gaz, छुरूरि मुख घुषमा-सी । 
स्वरारथ-परमारथ-परिपून पंचकोस महिम्रासी ॥ 
विश्वनाथ पालक कपा चित, जालाति_ नित गिरिज्ञासी। 
6S अच।-सारद पूजि, मन जोगवति रहत caret ॥ 
पचाच्छ री प्रान, सुद माधव, WY age नदासी ।. 
नह्य जॉब संम रामनाम जुग आखर-बिश्ब बिकासी ॥ _ 
AG Wild करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी | 
लहत परम पद पय पावन, ste, चहत प्रपंच उदासी ॥ 
कइत पुरान GUT केसव [नज कर ङरतूति कलासी | 
तुल« बस इरपुरी राम जपु जो भयो we सुपासी ॥ 
जब प्रोढ़ावस्था में ऐसे वर्णन हें जिनमें केवल सादृश्य 
को कल्पना पर प्रासाद खड़ा किया गया है, भाव प्रति- 
भावबिंबन का कहीं ग्रहण है ही नहीं, तो पर्वकाल की 
बात हा Fat ? परतु यहाँ पर यह नहों कहा जा सकता 
कि बरव-रामायण के किसी छंद सें बृत्ति लीन नहीं eel 
ऊपर का छंद इसलिये नहीं दिया गया कि उसकी औरं 
बरवे-रामायण के किसी पद्‌ की समता है, बरन्‌ इसलिये 
कि उसमें भी कवि की तन्मयत! नहीं है । 
इस प्रसंग के पश्चात्‌ ओर श्रद्धेय मिश्रबंधओं की 
चारा शेकाया के यथेष्ट विवेचन के पश्चात्‌ नीचे में कुछ 


ss 
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अपनी युक्षियों को दूंगा, जिसके कारण सरे यह ग्रंथ 
तुलसीकृत ही जान पड़ता है। ये युक्तियाँ वास्तव सें दो 
भागों सें विभक्क की जा सकती हैं । 


१, ग्रंथ की अंतरंग समीक्षा-आश्रित | 

२. ग्रंथ की बहिर्‌ समीक्षा-आश्रित | 

१. ग्रंथ की अंतरंग समीक्षा में बहुत-से ऐसे Re 
मिलते हैं, जिनसे पुस्तक गोस्वामीजी की जँचती है । 


( क ) ग्रंथ का उत्तरकांड इतना बृहद्‌ है कि लगभग 
आधा ग्रंथ उत्तरकांड है । गोस्वामीजी का यही रवैया 
रौर ग्रंथों में भी है। रामचरितमानस का भी. उत्तरकांड 
बड़ा है, परंतु कवितावली का उत्तरकांड तो आधे ग्रंथ से 
भी बड़ा है। इसके अंतिरिक्त विषय की दृष्टि से भी 
उत्तरकांड में अन्य पुस्तकों की भाँति भक्तिभाव-वणंन 
किया गया है । 

( ख ) चित्रकूट के निवास-समय का भक्लिपूण ध्यान 
अन्य बृहद्‌ ग्रंथों की भाँति इसमें भी है । 

( ग) उत्तरकांड में दिए हुए नाम की महिमा का 
वर्णन रामचरितमानस की निझलिखित पंक्लियों से बहुत 
मिल्लता-जुलता है-- 
aie गिरा अरथ जल बाचि सम, काहिश्रत faa न भिन्न | 

वंदौ सौतारामपद, fae परमप्रिय खिन्न ॥ 
die dai रामनाम रघुबर को | हेतु कृसानु भानु हिम्रकर को ॥ 
_ विधि-हरि-हर-मय बेदप्रान सो । अगुन त्रनूषम गुननिान सो | 
महामंत्र जाइ AI महेसू कारी मुकाति-हेतु उषद्दसु ॥ 
महिमा ag जान गनराऊ | प्रथम पूजियत नामध्रभाऊ ॥ 
जान आदिकवि नामग्रतापू। भयइ शुद्ध करि saz जापू || 
ag श-नाम-सम छुने सिववानी । आंब अई पिससंग भवानी ॥ 
इरपे हेतु हेरि इरु हो को । किय भूषन तिवभूषत ती को ॥ 
नाम प्रभाव नान सिन नीको । काहकूट फलु दौन्ह अमी को ॥ 
de बर्षोऋतु wad भगति तुलसी सालि gaa 

रामनाम बर वरनयुग साबन भादव मास ॥ 
Glo आखर मधुर मनो इर दाऊ। बरन बेल्लोबन जन जिय जाऊ || 
सुम*त Gey Ts सब काहू। लोकलाहु परलोक-निबाइ ॥ 
aga सूनठ सुमिरत छुठि ais । *'मसषन सम प्रिय तुझी के ॥ 
बरनत बर PP बिलगाटी AT जाव सम सहज रूचातो ॥ 
नरनारायण sea तुभ्राता । जगपःलक विसेष जनत्राहा ॥ 


सगति-सु- लय कल करन निभूषन। नग-₹त-ईतु विमल विधु पूषन) 


माथुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम थेर agar क ॥ 
जन-मनःमंजुः कंज मघुकर बे । जीद जह्लोमति हरि हलधर से ॥ 
दो० एक छत्रु एकु मुकुट मनिं,सब बरननि पर sts | 
_ तुलसी Wat नाम॑ के' धरन बिराजत दोउ'॥ 
APRA सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु त्रनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ इस उपाधी । अकथ अनादि पुसामुंमिसाधी ॥ 
को बढ़ छोट कहत अपराधू | सुनि शुन भेदु समुमियहि साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहिं नाम faetar ॥ 
रूप विशेष नाम faq जाने । करतलगंत न परांडिं पहिंचाने॥ 
सुमिरिय नाम रूप fag देखे अवत हृदय सनेक्व बसेखे ॥ 
नाम-रूप-गति अकथ कहानी । समुभकृत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन VIA बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर sae ॥ 
दो० राम-नामन्मनिन्दौप चरू, aie देहरी ‘grey 
तुलसी भीतर बाहरहुँ; जो; चाहसि उजियार ॥ 
चो ° नाम जाहजपि जागहिं जोगी । विरति बिरंचि प्रपंच वियागी ॥ 
ब्रह्म Gale quale अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना wee गूढ्गेति जेऊ | नाम जीह जपि जानहिं-तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय ला | होहि सिद्ध श्रनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहिं नाम जंतु आरत भारी | faze Haar sie सुखारी | 
रामभगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
चहू चतुर FE नाम अधारा | ज्ञानी ye बिशेषि पियारा ॥ 


` चहुं जुग चहू खाति नामप्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 


दो० सकत्न्कामना नि जे, राम-भगात-रख्ष Wat 
नाम - घुप्रमनपयूष-हृद, तिनहु किये मन मोन ॥ 


Slo असुन सयुन St AT सरूपा | अकथ अयाध अवाद ATM 


मार मत बड़ नाम SE त । केव aig जुग बस निज बूत ॥ 
मढ़ सुजन जाने जान।इ जनको । HES प्रतोति प्रीति रूचि सन की ॥ 
एक दारुगत Get एकू | पामक सम जुग त्रक्ष ।बेबकू ॥ 
उभय अगम जुग घुगम नाम तें । SAS माम बड़ र्म राम तें ॥ 
ब्यापक एक Fa अबिनासी | सत चेतन घन र्नद्रासी ॥ 
अस AY हृदय अछत अनिकारा | सकल्ल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नामजतन तें । सोउ प्रकटत जामि मोल रतन तें ॥ 


Sie निर्छुन तें एहि भोति बड़, नाम प्रमाउ अपार । 
P85 नासु AS राम तें, [नज विचार-अनुसार ॥ 


Tie रामसगतहितनरतबुधारी । aly संकट किये arg सुखारी ॥ 
नायु प्रेस जपत अनयाला । सगत होहि घुदमंगल-बासा | 
राम एक ताप, तिय तारो । नाम कोटि @E कुमति gad | 
"बिहे, रामः छुकतु छताकी ; «हित aa-gi Hee बिवाकी | 


पौष, ३०६ qo सं०.] 


साइत दाष-दुख दास दुखसा । दलइ नाम जिमि रि निसि नासा ॥ 
HAS राम आपु भव -चापू । भव-भय-भजन नाम प्रहापू ॥ 
दडकबन TY कोन्डू सोहावन | जनमन अमित नाम किये पाबन || 
MAUS दले रघुनंदन | नाम सकज्ञ कालि-कलुष-नेकंदन| 
ale सवरी गीध gaaaia, सुगति दोन्हि रघुनाथ | 
नाम उधार अमित. खल, बेद -बिदित azarae | 
Glo रास सुकंठ विभौषन दोऊ । राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब श्रनेक नेवाजे । लोक बदवर. बिरद बिराजे ॥ 
राम भालु-कापेकटकु बटोरा । सेतुहेतु खम कीन्ह न थोरा ॥ 
नाम लेत भवसिंघु gad । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन UAT मारा.। सीय साहित निज पुः Ge धारा ॥ 
राजा राम अवथ रजधानी | गावत.युन ge युनि वर बानी || 
सेवक सुमिरत नाम समीती । fg खम प्रबल मोइदख जीती ॥ 
` फिरत सनेह मगन एख अपने । नाम प्रसाद सोच नाहि सपने ॥ 
दो० रझ राम तें नासु- बड़, वर-दायक वर-दानि । 
रामचरित सतकाडे महुँ, लिय ata जिय जाने ॥ . 
Slo नाम प्रसाद ay अबिनासी । साड अंमल भंगलरासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी | नाम प्रसाद नह्म-पुख-मोगी | 
नारद AAT नाम प्रतापू । जगग्निय इरि हरि-हर-प्रिय श्रापू ॥ 
नासु जपत TY कान्ह प्रसादू । भगत सिरोमानि भे प्रहृलादू ॥ 
भुव सगला।ने जपेउ हरि नाऊं । पायउ अचल अनूपम Ss ॥ 
सुमार पननघुत पावन, नामू । अपन बस करे राखे रामू ॥ 
अपतु AMAT गडु गनिक'ऊ । भये पुकुत-हरि-न!म-प्रभाऊ || 
SES कह लगि नाम बड़ाई . रायु न सकहि नाम युन गाई | 
दो० नाम राम को कलपतरु, कलिं कल्यान arg ।. 
जो घुमिरत भयो भाग ते, gaat तुलसीद।सु ॥ 
चो ० ag जुग तीनि काल (ig लोका। भये नाम जपे जीव बिसोका || 
बेद-पुरान-संत-मत एटू । सकलनदुकृत-फल. रामसनेह ॥ 
ध्यात प्रथमजुग मख विधि दूज । द्वापर परितोषत प्रभ पूजे ॥ 
कलि केवव मलमूल मलीना । पाप पयोनाथि जनमन मीना ॥ 
नाम BAI काल कराला । घुमिन्त समन सकल जगजाचा ॥ 
रामनाभ काले अःभःतुदाता । हित परलोक लोक पितुमाता ॥ 
नहि ala करम न भगति fag । म-न से अवलंबन एकू Il 
कालने।मे काले कपट निध'नू . नाम सुमा समरथ हलुमानू ॥ 


दो० राम नाम “eal, कनक काल पु कालिकालु | 
जापक जनप्रध्लद 'जम, पाला sia gag ॥ 
इन पंक्लियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता . है कि ये aed 


a 


रामायश से वर्णित राम-महिमा विषय Wit ब्यापक- 
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स्वरूप हैं | भाव तो कहीं-कहीं बिलकुल वही है । अंतर- 
कथाएँ भी वही हैं | 

(घ) इस मंथ में भी त॒लंसीदासजी की शब्द-योजना 
विद्यमान है । कोई शब्द कहीं बेसौक़े नहीं है । प्रत्येक 
शब्द ठीक अपने स्थान पर बेठा है । 

( छ ) कुछ ऐसे स्थल बरवे-रामायण में हैं और कुछ 
ऐसे शब्द, वाक्यांश और छंद प्रत्यक्ष हैं, जिनके संबंध 
में यह स्पष्ट कहा जा. सकता हे कि तुलसी दासजी के 


अपनाए इए हैं- 
( १) काकपच्छु (छुं ८) 
( २) भालतिलकसर ४ (ao a) 
_( 3.) कस प्रभु नयन कमल अस कहीं | 
बखानि | | ( go १०) 
(2) को कवि aaah करे परे 
'भव-कूप । ` (Fo ११ ) 
( ९ ) सजल कठौतां कर गहि । ( छं २९ ) 
( ६.) लषन-रामसिय घुमिरहु ae 
तुलसीदास | ( Fo ७३ ) 
( ७ ) उलटा जपत कोल ते भए 
ऋषिराड । ( छं xz) 
(८) एहि ते अधिक । (go xe ) 
( & ) बड़े भाग अनुराग राम सन होय। ( Fo ६३) 
(१०) जनस-जनम जहँ-जहँ तनु तुलसिहि देइ ( ६५६६) 


तहँ-तहँ राम निबाहिब नाम सनेहु॥ 
(च) इस काब्य में भी अपनी आदत के मुआफ़िक? 
तुलसीदासजी ने राम में देवत्व की स्थापना की है। 
(छु ) कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि बरवे-रामायण 
में ऐसे अलंकारों की भरसार है, जो उनके अन्य ग्रंथों में 
नहीं हैं । उनसे केवल यह निवेदन करना है कि वे कृष्ण- 
गीतावली को देखकर अपना मत स्थिर we | अन्यत्र भी 
कहीं-कहीं ऐसे अलंकार मिलते हैं । पं० रामचंत्रजी शकल 
के शब्दों में गोस्वामीजी को 'तस्का्षीन मनोभाव को भी 
तुष्ट करना था । इसी से काव्य की उपेक्षा करके भी कहीं- 
कहीं उन्होंने अपली कृतियों में अग्राह्म saat का भी 
प्रयोग किया है । घरवे-रामायण का यह छंद-- 
बदनाम काइ- अशुरिन SE अकास । 
पठयो सूपरलाडि न्न के पास | 
इसी मलोभाब का परिचायक है। आप तत्काळीकः 
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सूरदास में भी कूटों की भरमार पावेगे। उन्हें। उल्लिखित 
करके व्यर्थ का समय लेना उचित नहीं | केवल उदाहरण 
के लिये up at उल्लेख यहाँ करते हैं-- 
कहत कत परदेसी की बात । 
मंदिर अरध अवधि ale Taal, इरि अहार चलि जात। ` 
सीसरिपु as, सूररिपु युगबर, इररिपु किए फिरत घात । 
aq पंचक ख गए श्यामघन, आय बनी यह बात। 
नखत बद, मह जोरि BE करिको TH, इम खात। 
सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मीङ्ते पछिताति ॥ 
परिसंख्या अलंकार का भी अच्छे कवि बहुधा प्रयोग 
नहीं करते | उसे केवल मानसिक व्यायाम की एक 
कला समझते हैं । परंतु उसका भी एक उदाहरण 
रामायण में है-- 
दंड . जातिन्ह कर मेद जई, नतक नृत्य समाज | 
(Hag Hae Wa छुनिश्र जग, रामचंद्र के राज ॥ 
अतएव बरवै-रामायण के एक विशेष प्रकार से आलं- 
कारिक होने का प्रथम तो यही कारण है कि तुलसीदासजी 
तत्समय के मनोभावों को संतुष्ट करने की भी इच्छा 
रखते थे, इसीलिये उन्हें यत्र-तत्र स्थान देना पड़ा । परंतु 
दूसरी यह भी बात है कि स्वयं कवि के कवितायुग का 
यह प्रारंभिक काल था । प्रारंभिक काल में कवि बहुधा 
आलंकारिक भाषा ही लिखते हैं । अतएव इस दृष्टि से यह 
नहीं कहा जा सकता कि बरवे-रामायण गोस्वामीजी का 
अंथ नहीं है। इसके अतिरिक्क निम्नलिखित बरवै-रामायण 
की पंक्रियों में तथा गोस्त्रासीजी के अन्य ग्रंथों की area 
में इतना सादृश्य है कि वे पंक्षियाँ और किसी की नहीं 
कही जा सकतीं-- 
( १) सात दिवस भए साजत सकल बनाउ। 
का Wag ge राउर ata -भाउ॥ 

( बरबै-ामयण ) 
देखहु कस न जाय सब सोभा । जो अवलोकि मोर मन छोसा | 
काइ करहुँ साखे सरल स्वभाऊ । ( रामायणः) 

( २) राजभन्रन सुख बिलसत [सय संग राम । 
बिपिन चले तजि राज, छुजिधि बड़ बाम ॥ 

( रामायण ) 
कागर-कीर ज्यों भूषन चीर, सरीर TEA ताजे नीर ज्यों काई। 
मातु पिता प्रिय लाग सबे, सनमाने सुसाय बनेह समाई ॥ 


संग सुभापिनि भाइ भलो, दिन हे sa औध हुते पहुँनाई | 
राजिवलोचन राम चले, तजि बाप॑ को राज बटाऊ की नाई || 
( कावेतावली ) 
( ३) कोऊ कह नरनारायण हरिहर कोउ । 
( बरबे-रामायण ) 
को तुम तीन देव He कोऊ । नरनारायणे कौ तुम दोऊ॥ 
( रामायण ) 
(४) काउ कह बिहरत बन मधु मंनासेज दोउ ॥ 
| ( बरवे-राभायण ) 
जनु WYATT मध्य राति लसह ( रामायण ) 


(५ ) बिरह आणि उर ऊपर जब अधिकाइ। 


(a) एं seat दोउ बरिनि, देहि बुझाइ ॥ ( बरवे रा० ) 
(७) मोको अब नयन भए रिपु माई । 
हरि-बियोग तउ ake परम सुख ए राखहिं सोइ हे बरेयाई ॥ 
बरु मन कियो बहुत हित मेरो. बांरहिबार कामद॑व लाई । 
avy होर ये तबहिं बुझावहिं स्वारथ निपुन अधिक चतुराई ॥ 
ज्ञान परतु दे मधुप पठायो बिरह बोले केसेहु काठिनाई । 
सो थाकयो बरह्या एकाहे बरक देखत इनकी सहज चाई ॥ 
हारत हू न हारि मानत सलि as guia कंदुक की नाई | 
चातक जलज मान ते भारं समुझत नहीं उन्ह को निठुराई॥ 
ए ह5-निरत दरस लालच Fa परे जहाँ बुधिरल न बसाई । 
तुलिदान इन्इ पर जो द्रवहि हरि तौ पाने मिलों बेर बिसराई ॥ 
( श्रीकृष्णगींतावळी ) 
(८) बिरह अनल तन तूल समीरा। स्वास जरै बन मांह सरीरा 
नयन Gt ज़ निजहित लागी । जरे न पाव देह बिरहामी ॥ 
( रामायण ) 
(६) तथा बरवै-रामायण के उत्तर-कांड में जो 
'सियराम पद्‌ सुमिरहु तुलसीदास” की पुनरावृत्ति है, वह 
विनयपत्रिका की निम्नल्लिखित df की पुनरावृत्ति का 
सादृश्य है 
“रात्र कइत चलु, राम कहत AG, राम कहत चलु भाई | 
२, अरस्तु अंतरंग TATA के पश्चात्‌ हमें ग्रंथ व्ही बाह्य 
खमीचा भी करनी है । हमारे पास बाह्य साची हैं, जिनके 
आधार पर यह ग्रंथ तुलसीदास का ही प्रतीत होता है । 
हस क्रमानुसार उनका उल्लेख करते हें -- 
( क ) बरवे-रामायण के लिखने के संबंध में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध ह । कहते हैं, उन्हें अब्दुलरहीम ख़ानखाना 
रहीम'-रचित एक aa को देखकर बरवै-छुंद लिखने 


_पौष, ३०६ go qo ] 


का प्रोत्साहन हुआ | ओर उन्होंने बरवे-छंद में रामायण 


hE a 


लिखी | यदि बरवे उन्होंने कभी लिखे, तो वे यही बरवे 
होंगे । कारण यह कि वे काव्य में भगवान्‌ के गुण-गान 
के Was ओर कुछ लिखना व्यथ ही नहीं, बरन्‌ पाप 
समते थे । उनकी “रहीम” से भेंट हुईं । इसका प्रमाण 
तो तुलसीग्रंथावली तृतीय खंड में पं० रामचंद्र शक्ल ने 
अपनी प्रस्तावना में दिया है । आप लिखते हैं--“कहते 
हैं कि अकबर के प्रसिद्ध वज्ञीर नवाब ख़ानख़ाना और 
तुलसी दासजी में बड़ा स्नेह था । एक रारीब ब्राह्मण द्रव्य 
के अभाव से कन्या का विवाह न कर सकता था | वह 
गोस्वामीजी के पास आया । उन्होंने एक चिट पर दोहे 
की यह पंक्ति लिखकर दी और ख़ानख़ाना के पास ले 
जाने को कहा-- 
सुरातिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अस होय । 

ख़ानख़ाना ने उसे बहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ 
यह उत्तर भेज्ञा-- 

गोद लिये हुलसी फिरे gaat सो सुत होय ॥ 

यदि यह बात सत्य है, तो इन दोनों महाकवियों का 
बड़ा भारी परिचय था। इनका परिचय ख़ानख़ाना से था, 
इस बात को स्मिथ-नामक अकबर के इतिहासकार ने भी 
दिया हे । परंतु गोस्वामीजी की विशेष ख्याति उस समय 
न थी । श्रबुलफ़ज्ञल की आईन-अकबरी में तत्कालीन 
कवियों की एक सूची दी है, उसमें गोस्वामीजी का नाम 
नहीं है । 

( ख ) ऊपर के 
पाठक कहते हैं-- 

“तुलसीदास का बरवै-रामायण भारी ग्रंथ है । आज- 
कल जो प्रचलित बरवे-रामायण है, वह बहत ही थोडी 
आर छिन-भिन्न है। कहावत हे fs जब ख़ानख़ानों को 

उनकी मुंशी की खी की Ga प्रीति के बिरवां चलेहु 
` खगाय । सींचन को gta लीजो que न जाय ॥-- इस 
कविता से बरवे अच्छा लगा, तंब आपने भी इस छंद 
में बहुत कविता की ऑर दृष्ट-भित्रों से भी बहुत बनवाई | 
उसी समय ख़ानख़ाना के कहने पर तुलंसीदास ने भी 
बरवे-रामायंण बनाई ।?” इससे भी बरवै-रामायण का 
तुलसीकृत होना ही सिद्ध होता है । 
(ग ) गोस्वामीजी के परमनिकट शिष्य बाबा बेणीमा धव- 

दास ने एक गोस्वामी-मूलचरिंत की रचना को थी । कहा 
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जाता है कि यह ग्रंथ बड़ा विशाल हे । इस ग्रंथ में 
गोस्वामीजी के जीवन का विशद वृत्तांत दिया है । परंतु 
यह अथ उपलब्ध नहा हे | इसके रचयिता ने स्वयं अपने 
गुरु की भक्ति से प्रेरित होकर उनकी जीवनचर्या का 
दैनिक स्वाध्याय करने की दृष्टि से एक संजिप्त ग्रंथ उसी 
ग्रंथ के आधार पर प्रणीत किया था | इसका नाम “संसिस्त 
मूल-चरित? हे । इसमें प्रायः सभी उपयोगी-उपयोगी 
घटनाओं का वणन किया गया है | इसकी महत्ता एवं 
सत्यता स्त्रीकार करने में अभी विचारांतर है, परंत अधि- 
काश लोग उसे कपोल-कल्पित नहीं मानते । इसकी कुछ 
डाक्लाखत घटनाओं में मतभेद भले ही हो, परंत संपर्ण 
अंथ को बहुत ही कम लोग झूठा बतलाते हैं । इस ग्रंथ 
में बरवे-रामायण के संबंध में लिखा है 

कावे रहाम बरव रचे, पठयें मुनिवर पात । 

ललि तेइ grat छंद में, रचना कियेउ प्रकाप्त | 

सुनिवर से अभिप्राय गोस्वामीजी से है। रहीम 
गोस्त्रामीजी के अत्यंत परिचित fea थे । मित्र के gz 
देखकर केवल उसके अनुकरण-मात्र से ही उस gz में 
कविता लिखने की अभिलाषा होना तथा कविता करना 
नितांत स्वाभाविक हे । गोस्वामीजी ऐसे प्रतिभासंपन्न 
कवि के लिये ऐसी उद्धावना का प्रादुर्भाव होना नितांत 
CATA Aw हे | अतएव इस दृष्टि से भी यह ग्रंथ गोस्वा मी- 
जी-प्रणीत प्रतीत होता हे । संक्षिप्त मल-चरित के आधार 
पर इस ग्रंथ को तुलसीकृत कहने का मेरे पास एक और 
प्रमाण हे । इस ग्रंथ के ही आधार पर प्रियरसन साहब 
ने एक दूसरे ग्रंथ को उनकी रचना कहा हे । भ्रियरसन 
साहब का हिंदी के लिये जो कार्य है, वह अत्यंत उच्च है । 
उनकी बातों को हम यों ही नहीं बता सकते। 
भ्रियरसन साहब लिखते हैं-- 

“Tam interested to see that according to 
this work the Ram-satsai was written by 
Tulsidass. This was much doubted by some 
authorities.’ ः 

अर्थात्‌ मुझे इस बात से अभिरुचि हे कि इस ग्रंथ 
( गोसाई-मूलचरित ) के अनुसार रामसतसई को 
तुलसीदासजी ने ही लिखा है। इस कृति के विषय में 
बहुत-से विद्वानों में संदेह था | 


ax Lan 


अतएव यदि इसी युक्ति से हम बरवे-रामायण को भी 


१०२२ 


तुलसी कृत मानें--वयोंकि उसके तुलसीकृत होने का भी 
उल्लेख संक्षिप्त मूलचरित में विद्यमान है--तो कदाचित्‌ 
अनुचित न होगा । 
` प्रस्तुत ग्रंथ तुलसीकृत है, इसके संबंध में पर्यास 
समीक्षा को जा चुकी है । अब हमें यह देखना है कि 
अंथकार के साहित्ययुग में कब इस ग्रंथ का निर्माण 
हुआ | हम 'रामललानहछू' को आलोचना करते हुए 
लिख चुके हैं कि वह उनका सर्वप्रथम ग्रंथ है । यह ग्रंथ 
ठीक उसके बाद ही लिखा गया है। यह खेद की बात है 
कि अभी तक इस दिशा में प्रकाश किसी ने नहीं डाला 
कि वास्तव में कौन ग्रंथ कब लिखा गया । 
इसके रचना-संबंध का हमारा सिद्धांत संक्षिप्त सूल- 
चरित से प्रतिकूल है । पाठकों को आश्चर्य होगा कि अभी 
ऊपर हमने उसी संक्षिप्त मूलचरित के आधार पर इस 
ग्रंथ को तुलसीकृत बताया और अब उसी के विषय में 
यह तक कर रहे हैं । 
रामलला-नहछूवाले लेख में हमने संक्षिप्त मूलचरित 
के रचयिता बाबा वेणीमाधवदास के अमात्मक विचार 
की चर्चा की थी । उन्होंने लगभग सारे ग्रंथों के रचना- 
काल का संवत्‌ उल्लेख किया है, परंतु सब ग्रंथों का उल्लेख 
करने के बाद उन्होंने “बरवे-रामायण”, दोनों मंगल, 
रामलला-नहछू की इकट्टी चर्चा कर दी है । 
कवि रहोम बरवे रचे, पठये मुनिवर पास | 
ai तेइ सुंदर छंद में, रचना कियेड प्रकास ॥ 
मिथिला में रचना किये, नइछळू मंगल दोय। 
पुनि-प्रांचे मंत्रित किये, सुख पावे सब कोय॥ 
अतएव यह तो कोई नहीं कह सकता कि यह ग्रंथ कविता- 
चली, शीतावली, विनयपत्रिका अथवा रामायण ऐसे 
बृहद्‌ ग्रंथों के पश्चात्‌ लिखा nar हो । इन gaz ग्रंथों 
का रचयिता फिर बरपै-रामायण ऐसे छोटे ग्रंथ को रचने 
का प्रयास न करेगा | यह नितांत सत्य है । उसकी वृत्ति 
भी ऐसी नहीं हो सकती कि वह किसी के बरवे देखकर 
उसकी नक़ल करे । अतएव यह सिद्ध है कि यह ग्रंथ 
उनके साहित्यिक जावन के आदि-काल की रचना है । 
अब यह देखना है कि रहीम से उनकी भेंट कब हुई 
अथवा रहीम ने उन्हें बरवे रचकर किस समय भेजे । 
तत्कालीन इतिहास में इसकी कोइ निश्चित तिथि नहीं 
दी है । परंतु यह निश्चय है कि बरवे भेजने के qa रहीम 


माझुरी 


[ वर्षं ८, खंड १, संख्या ६ 


की गोस्वामीजी से भेंट हो चुकी होगी और काफ़ी परिचय 
भी होगा । परस्पर आदर का भाव होगा, अन्यथा अपनीः 
कृति भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं । इसी प्रकार 
निधन ब्राह्मण के हाथ गोस्वामीजी ने जो दोहा भेजा था, 
उससे भी परिचय की परिपक्कसा प्रतीत होती है । शिव- 
लाल पाठक ने तो उस बरवे का भी उल्लेख कर दिया है, 
जिसके कारण प्रोत्साहित हो गोस्वामीजी ने यह ग्रंथ 
लिखा है। परंतु तिथि ओर संवत्‌ की चर्चा नहीं की । 
इतिहासकारों का अनुशीलन करने से पता चलता है 
कि रहीम की भेट तुलसी से सूर की भेट से पूर्व हुईं थो । 
परंतु उनका यह निष्कर्ष परंपरागत [किंवदंती पर ही आश्रित 


है । तत्कालीन इतिहास में गोस्वामीजी का कहीं ज़िकर 


भी नहीं है । स्मिथ साहब का awa awa साहब के 
उल्लेख के आधार पर है। 

, ऊपर की युक्कियों के अतिरिक्त सबसे सबल युक्वि मेरी 
समक में ग्रंथ की अंतरंग समीक्षा है । यह अंथ पूर्वी 
अवधी भाषा में है । गोस्वामीजी पू्-अवधवासी थे भी । 
यद्यपि उनका भ्रमण बहुत हुआ था, तो भी पहलेपहल 
उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की होगी, वे पूर्वी -अवधी 
भाषा में ही अवश्य होंगे । यह नितांत स्वाभाविक है कि 
कचि की पहले-पहल उसी बोली में कविता करने की 
विशेष गति होती है, जिसमें उसे अधिक संभाषण करने 
का अभ्यास रहता है। अवधी के भी दो स्वरूप उनके 
ग्रंथों में रष्टिगत होते हैं एक साधारण अवधी जिसका 
बोलचाल में अधिक प्रयोग था और जिसे ग्रामीण अवधी 
कहा जाय, तो अधिक ठीक होगा | ओर एक परिपक्कावस्था 
को प्रांत हुई अवधी | पहले प्रकार की अवधी में रामलला- 
नहछू, दोनों मंगल तथा बरवै-रामायण लिखे गए हैं । 
आर दूसरे प्रकार की अवधी का परिपक्क स्वरूप 
रामचरितमानस में तथा कहीं-कहीं कवितावली तथा 
दोहावली के कुछ दोहों में दृष्टिगत होता है । इन 
दोनों प्रकार की अवधी में अंतर है | इसका उल्लेख 
करने से इस लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा । ग्रंथों 
के पढ़ने से भेद स्पष्ट हो जाता है। मलिक महम्मद 
जायसी के पझावत की भाषा भी पूर्व प्रकार की है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्वी ठेठ अवधी में 


लिखे जाने के कारण भी यह ग्रंथ गोस्वामी जी की आाद- _Y 


~ ~ 


रचना ही कहा जा सकता है। उदाहरण के लिये हम 


ire 


पौष, ३०६ Go do | 


यहाँ कुछ बरवे रामायण के ऐसे स्थल देते हैं, जो 


वास्तव में उनकी परिपक् शैली में नहीं पाए जाते--- 

१, चंपक हरवा अग पिकलि 

२. मुख अनुहरिया 

३. कमठ पीठ धनु सजनी कठिन देख 
« अगिनि ताप हृ तम कहँ Gata आइ 
. डहकु न है उजियरिया 
. कनगुरिया के मुदरी कंकन होइ 
. रामलखन सम तुलसी सिखब न आजु 
: रामविमुख कलिकाल को भयो न भाड 

इसके alata हमें उस सिद्धांत की ओर भी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए कि इस ग्रंथ में कला की विशेषता 
है । ऐसे अलंकार san हैं, जिनका उन्होंने कहीं अन्यत्र 
प्रयोग नहीं किया । भावों की कमी है । विचार-गांभीर्य 
का अभाव है | किसी छकार के दार्शनिक विचारों की 
निगूढ़ता का अभाव है । रामभक्रि भी उतनी परिवक्कावस्था 
में नहीं है, जैसी अन्यत्र है । इस विषय पर हम अन्यन्न 
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` भी कह चुके हें । अतएव हमें इस ग्रंथ को उनके आदि के 


५.34 


ग्रंथों में स्वीकार करने में अधिक संकोच न होना 
चाहिए कहने का अभिप्राय यह है कि बरवै-रामायण 
तुलसीदासजी का रामलला-नहछू के लिखने के बाद का 
काव्य है । इसकी पुष्टि में एक और युक्ति देकर हम 
ग्रंथ के निर्मांणकाल-संबंधी आलोचना को समाप्त 
करते हैं । 

तुलसी ओर रहीम से भेंट हुईं थी, यह स्वीकृत बात 
है । यह भेंट रामायण की रचना के qa ही हुई 
होगी | रामायण का रचनाकाल १६३१ विं० कहा जाता 
है, तुलसीदासजी ने स्वयं रामायण में लिखा है । नीचे 
हम कुछ ऐसे अवतरण देंगे, जिनमें दोनों कवियों में 


बड़ी समानता है । 


“राम न जाते हरिन सग, सौय न रावण साथ | 

जो रहीम भावी कहूँ, होति आपने हाथ ॥” 
--रहीम 

“तुली जस भवितब्यता, dae मिले सहाय । 

आपु न आवे ताहि पह, ताहि cet ले जाय ॥? 
=—तठुलपी । ( रामायण ) 

“aa सोई मीत हे, भीर परे ठहराय।” 
रहीम 


बरवै-रामायण | १०२३ 


“आपतकाल परखिये चारी । धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥” 
तुलसी ( रामायण ) 
“रहिमन लाख भली करो, अशुनी अगुन न जाय |” 
रहीम 
“मेटहि न मलिन स्वभाव अभंगू ।?” 
-ण्तुलसी ( रामायण ) 
“ससि की सुंदर चाँदनी, सीतल. सबहिं सहाय | 
लगे चोर चित में लरी, घरि रहीम मन आय ॥” 
wT 
चाराह चादाने रात न भावा ।”-तुलसी (रामायण ) 
काहे रहम परकाज हित, संपति Gas सुजान ।?? 
रहोस 
“तुलसी संत छुअम्ब तरु, He Hes पर हेत ।? 
-णतुलसी ( रामायण ) 
“दारच दोहा अरथ क, श्राखर थोरे माहि ।?? 


--रहीम 
“अर्थ अमित अति आखर थोरे ।” 
--तुलसी ( रामायण ) 
“रहिसन धोखे भाव से, सुख से निकसे राम |" 
"रहीम 
“'तुलसी जिनके सुखन से, dee निकसत राम 1?” 
| --तुलसी ( रामायण ) 
इन अवतरणों में इतना साइश्य है कि इन्हें केवल 
भावों की भिड़ंत अथवा विचार-साइश्य कहकर उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । यह मानना ही होगा कि तुलसी- 
दासजी ने रहीम के रचित दोहों को देख करके, उनसे 
प्रवाहित होकर रामायण रचते समय उन्हीं भावों का 
उल्लेख किया है। इसमें तुलसीदासजी के गौरव में 
बद्टा नहीं लगता | रहीम का स्थान अवश्य Sar हो 
आता है । दोनों कवियों के अवतरणों को देखकर यह 
निश्चित हो जाता है कि पृवरचना रहीम ही को है। 
पारेस्थितियों का अनुशीलन भी यही कहता है कि रहीम 
की ही रचनाएँ पूवरचित हैं। अभिप्राय यह है कि रामायण 
रच्ने से पूवं इन दोनों कवियों की भेंट हुई होगी । इससे 
भी यह ग्रंथ पूर्वकाल का ही रचा सिद्ध होता है । अगले 
लेख में हम ग्रंथ की अंतरंग परीक्षा करेंगे । 
सदूगुरुशरण अवस्थी 


१०२३ ` माधुरी _ [वर्षे ८, खंड १, संख्या द 
मेके पति ` धूल-धूसरित घरणी पर लोटेगी , 
we | _ हृदय facta! a 
 छोडि-छोडि निज गोौरवगरिमा, मतवाला मिलिंद गावेगा, 
भ्रमर-वृ'द हें ` मँडराते ; तेरा गान. बना . पागल। 
तेरा प्रेम-पियू ष-पान-हित, और प्रेमियों से होंगी, 1 
कठिन ala काँटे खाते। आशाएँ तेरी ana विफल । 


तू ! मूर्खा अभिमान चूण हो, 
उनको. at दुरियाती 21 
WHAM करने पर भी हा! 
पवनदेव उर लाती है। 
सच है इस जग में प्रेमी की, 
करता नहीं कोई पहिचान; 
बलशाली वैभवशाली ही | 
करते हैं नित मधु का पान। 
अरी चुराकर मधुप हृदय को 
करती है उसका अपमान; 
पवन पिया से कहकर उसको, 
पिटवाती हा! हंत! अजान । 
कली फूलकर फूल हो रही, 
इसीलिये इतनी उद्भ्रांत; 
अरी चावली. नहीं मिलेगा, 
घटपद-सा तुमको प्रिय कांत | 
त्‌ है सुमखि, कुमुख है वह क्या, 
इसीलिये देती . दुतकार; 
क्या तेरा यह बना रहेगा 
नवयावन यों ही मनहार। 


सुखद्‌ रूप जिनका शुभ आनन, 
कपटी कुटिल उन्हे मत लेख ; 

: वसुधा पर अपनी सूरत या, 
नभ का कलित कलाधर देख । 

samt वह दिवस शीघ हो, 
'होवेगा जब मान चूविण । 


ho पी० दीक्षित “कुसुमाकर” 


कला गोर मानवीय केदनाएं 
ही; दना 
Ree 77 ष नुष्य की सोंदर्याग्रियता और «ईंगार- 
ज्र प्रेम ने कला को आज तक 
sist रूप दिए हैं, वे हमें 
अनेक दिशाओं में देखने को 
मिलते हें । , सोना, चांदी, 
आदि धातुओं से बनी हुईं वस्तुओं 
पर किया गया काम, ata 
ओर चीनी मिट्टी की कारीगरी, 
अखशस्त्रों का निर्माण-चातुर्य;, बढ़िया शानदार भवन और 
सुसज्जित. फ़र्नीचर तथा अन्य कितनी ही वस्तुएँ, जिन्हें 
देखकर हमें कला की परा काष्ठा और उसके प्रति की गइ 
उन्नति की सीमा का कुछ अनुमान हो सकता है, इसी 
सोंद्य ओर. ंगारश्रियता की परिचायक हैं । मनुष्य -* 
की इसी सौंदयडिय भावना अर उसके उत्तरोत्तर विकास- 
क्रम का. परिणाम, तारतम्य रूप से, सभ्य से सभ्य 
जातियों से लेकर असभ्य और जगली कही जानेवाली 
जातियों तथा राजमहलों से लेकर कुम्हार. और जुलाहों के , 
चाकों और करघों तक में पाया जाता है । किंतु . सत्य, 
शिव तथा सुंदर में से केवल सुंदर के ही प्रति उसके 
अनुराग का अधिकांश भाग मिलता है | सत्य और शिव 
के एति उस कलाप्रियता का कुछ कम भाग रहा है-- 
कुछ कम अनुराग रहा है । ऐसी स्थिति में सहसा प्रश्न 
उठता है कि फिर क्‍या कला में केवल यही प्रेरणा है 
कि कलाकार--विशेषतः चित्रकार--केवल मोहक वैभव 
Bie शोभन के प्रति ही अपनी प्रवृत्ति प्रकट करें ? क्या 
कला का इसके सिवा और कोई उद्देश्य जीवन में नहीं 
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है? क्या कला से हम केवल अपने . चच्चुओं और श्रवणों 
के ही आनंदातिरेक की . अभिलाषा रखते हैं ? 
स्थापत्य अथवा वास्तुकला, चित्रकला अथवा संगीत का 
कोई उदाहरणीय प्रमाण पाकर कया हम इतने ही से संतुष्ट 
हो जायँ कि ये केवल आनंदमग्न करनेवाले आर इंद्रियों 
को प्रोत्साहन अथवा उत्तेजन देनेत्राले संकेत-मात्र हैं ? 
अथवा यह . कि इनमें से प्र्येक कला at -कोई-न- 
कोई निश्चिंत उद्देश्य हे--काय है और वह यह कि 
मानवता, मस्तिष्क... को विचलित. करनेवाली जिंन.पहे- 
लिया के समाधान करने का चतुमुंखी श्यत्न कर रही हे-- 
जिसके समाधान की आशा-में वह अपने को. व्य किए 
हुए है--उसमें वह योग दे ।. संक्षेप में... कल्ला केवल 
शारीरिक एवं एंद्रिक विलास तक ही परिमित. नहीं है, 
बल्कि मनुष्यजाति के नैतिक जीवन.में भी उसका कोई 
स्थान है । उसका उदेश्य मनुष्यमात्र में बौद्धिक विकास 
की वह संपूर्ण उपलब्धि है, जहाँ से कल्पना को. भोजन 
एवं जीवन मिलता है, जहाँ मनुष्य के- उन नेतिक गुणों 
का पूर्ण विकास है, जो उद्भावना, उमंग और सामाजिक 
विधान की उस अनुभूति का अवसर देते हैं कि परिणामतः 
मानवीय आवश्यकताओं तथा. च्ुटियों और - उन्हें प्रकट 
करने की शक्ति अथवा क्षमता का संकेत हो जाय । 

कला का यही उद्देश्य हे-- लक्ष्य है। सभ्यता के शिखर 
पर इसका विकास होता है । यह उस पुष्प की भाँति 
है, जो भमि के भीतर तो मल से और बाहर डंठल 


a ण्पु 
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आर टहनियों के द्वारा वर्षो पोषित होता रहता हे । aa 
के दोघ कालीन शनें:-शनें: saat का परिणाम - ही वह 
पुष्प है । यही उसकी गति है | जिन दिनों हमारे यहाँ 
भारतवर्ष में सभ्यता उन्नति के शिखर पर, आसीन थी, उन 
दिनों हमारे देश में कला भी उच्चासनासीन थी । पाली 
साहित्य में इसका उल्लेख यथेष्ट मिलता है । भारहुत 
की स्थापत्यकला, अजंटा की WHE, जोगीमारा (सरगुजा 
रियासत में रामगढ़ पहाडी पर ) की गुफाएँ, बाघ की 
गुफाएँ तथा सिगिरिया की ate चित्रकला, . एलोरा, 
एलिफेंटा, नालंद, भेडाघाट, उदयागिरि और मामल्ल 
पुरम्‌ के नमूने इस बात के साची हैं । ओर, अति- 
रंजनावाले मस्तिष्कों को तो यह केवल बाह्य जगत्‌ की 


असीम विभिन्नता का संग्रहमात्र जान पड़ता है, लेकिन 


वास्तव में यही मनुष्य की अंतरात्मा के उच्चातिउच्च 
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कला ओर प्रानवीय वेदनाएँ 
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रूप तथा समाज की प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसके 
कारण उसकी उत्पत्ति होती है । यही सबका अनुभव 
कर ,फ्रांसीसी कलाविदू शिश्नो ने लिखा है कि जब हमें 
यह मालूम हो कि. कला का ससय के साथ स्वरैक्य नहीं 
है, तो यही परिणाम इसका निकालना चाहिए कि कला- 
विद्‌ अपूर्ण हैं, उन्हें इसकी शिक्षा उचित रूप से नहीं 
मिली है। चित्रकला के आज हमें कितने प्रमाण ऐसे 
मिलते हैं , जिनके आधार पर हम यह Teas 
कह सके कि कला का आज समय के साथ स्वरेक्य है-- 
वतमान के साथ उसका अविछेय संबंध है ? जहाँ एक 
ओर वेदनाओं का हाहाकार थरा रहा है, मानवीय 
पीड़ाओं का करुण क्रंदन कर्ण-कुहरों को चीर रहा है, 
जुगुप्सित वासनाएँ जहाँ नीति-अनीति का विचार त्याग 
रही हैं, मनुष्यता जहाँ तड़प रही है, देवत्व जहाँ पाप- 
निष्ठ हो रहा है, चघापिपासा की पूर्ति जहाँ झगमरीचिका 
की भाँति असीम होती जाती हे और जहाँ विलास 
आर सोंदयग्रेम प्रत्यक्ष को परोक्ष और परोक्ष को 
प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, वहाँ हासविलास, आसोदप्रमोद्‌ 
आदि का अस्तित्व कहाँ ! एक ओर वायुमंडल चीत्कारों 
से कॉप रहा है, दूसरी ओर वैभव की ध्वनि से विलास 
प्रतिध्त्रनित हो रहा है । ऐसी स्थिति में कला यदि केवलं 
सु'दर को ही चित्रित करे, तो वह अपने उद्देश्य से-- 
ध्येय से गिर जायगी । उसका उद्देश्य सुंदर को शिव 
आर शिव को सस्य करके दिखाना ही है । इस सत्य- 
शिव-सुंद्र-अआलोकित उद्देश्य की. पत्ति हमें एक जर्सन 
चित्रकार के चित्रों में मिलती है । अतएव यह बतला 
देना अप्रासंगिक नहा. कि यहाँ हम कला के एक अंग 
चित्रकला पर ही विचार करगे । ; 
जर्मन चित्रकला योरपीय चित्रकला का एक अंग है । 
योरपीय चित्रकला में बेजे'टाइन (ग्रीक), इटालियन, डच, 
फ़्लेसिश, जमन, sea, इँगलिश आदि भिन्न-मिन्न.- 


° 
° 


कितने ही स्कूल हैं। इन स्कूलों के विषय में हम इस 
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लेख में कुछ नहीं लिख रहे हैं; इनके संबंध में ऐति- 
हासिक विवेचन फिर कभी करंगे | इनके उल्लेख का 
अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि तेरहदीं-चौदहवीं 
शताब्दी की चित्रकला इस बीसवीं शताब्दी में जर्मन- 
स्कूल में fea रूप में प्रस्फुटित हुई है, यह भी संकेतरूप 
में देख लिया जाय । इन भिन्न-भिन्न स्कूलों के सिमेबो, 
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Waa, गिझोटो, माइकेल एंजेलो, मीस्टर विल्हेम, 
हःयूबटवान आइक़, जान वान आइक, फ़्लेमिश चित्रकार 
aia मत्सिज्ञ, रूबेन, वानडिक, जेरडंडाउ, होलबीन 
El में कितने ही चित्रकार १-६ सौ वर्ष पहले 
ऐसे हो गए हैं, जिन्होंने समाज की अनुभूति का 
अपनी कला द्वारा पूरा परिचय दिया है । उन प्राचीन 
स्कूलों की परंपरा आज भी इस जर्मन चित्रकार की 
कला में किस रूप में व्याप्त है, यह भली भाँति विदित 
हो जाता है । 

जिस उन्नतमना चित्रकार की कला का हम परिचय 
देने जा रहे हैं, वह एक स्त्री है ; पुरुष नहीं । कला का 
उद्देश्य, स्री और पुरुष के लिये aaa एक होने पर भी, 
उसके प्रस्फुटन अथवा प्रत्यक्तीकरण में, दोनों के विभिन्न 
साधनों के कारण भिन्नता होना अनिवार्य है । स्री और 
पुरुष का स्वभाव ही यह प्रकट करता है कि दोनों एक 
दूसरे से कुछ भिन्न हैं। इस भिन्नता का परिचय उनके 
रसात्मक ज्ञान से मिलता है । कवियों की दृष्टि में जो नव- 
रस हैं, यदि उन्हीं को आधार मानकर ख्री-पुरुष के 
स्वभाव का विश्लेषण कर, तो विदित होगा कि faat 
पुरुषों की अपेक्षा कोमल भावों को अधिक पसंद करती 
हैं । अवश्य ही इसके अपवाद हो सकते हें और मिलते 
भी हैं ; किंतु साधारणतः और स्वभावतः उनके मस्तिष्क 
की रचना कुछ ऐसी ही है कि कोमल भाव उन्हें 
अधिक अपील करते हैं । जमन तत्ववेत्ता शोपनहार ने 
स्त्रियों की भावुकता ही को इस स्वभाव का मूलाधार 
बतलाया है | उसकी सम्मति में feat में तकनाश क्कि 
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निबेल होती है । यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा 
उनकी सहानुभूति अपाहिज दीन-हुखियों के प्रति अधिक 
होती है । देखते भी हैं कि जिन भिखमंगों और दुःखी- 
दरिद्रो को पुरुष लफंगा ओर “बना SUT कहकर टाल 
देते हैं, उनको नारी-हदय में सहानुभूति मिलती है-- 
करुणाकर की करुणा का दर्शन होता है | यह उनके 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल-स्त्रभाव तथा भावुक 
होने के कारण ही है। इसी आधार पर आगे चलकर हमें यह 
भी स्वीकार करने में आपत्ति न होगी कि कल्पना-चेन्र में, 


समाज की अनुभूति में, मानवीय वेदनाओं की धारणा में 


काव्य अथवा चित्रकला का जहाँ तक संबंध है, वहाँ 
पुरुषों को अपेक्षा ' नारी-हृदय अधिक मर्मस्पर्शी पाया 


माधुरी 
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जाता है | उदाहरणाथ, एला वीलर विलकाक्स, मेरी 
कारेली, सरोजिनी आदि कवियित्री एवं उपन्यासकार 
तथा मीरा प्रभुति को ले पकते हैं । अस्तु, शांतरस-- भक्ति 
आर करुणा--की जो वर्णना कोई कवियित्री कर सकती है, 
सनुष्यस्वभाव का जो चित्रण ख्री-उपन्यासकार खींच 
सकती है, यद्यपि पुरुष उनके समान ही भावों को प्रकट कर 
सकेंगे, फिर भी खी और पुरुष की कृतियों में माके की एक 
रेखा स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी-नारी-हृदय की विशालता 
वेदना और कोमलता अपना स्पष्ट रूप प्रकट करेगी | 
चित्रकला तो मौन कविता है, इसमें तो उस कोमलता एवं 
भावुकता की अधिक प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है। हिंदू- 
सभ्यता में तो कला का समावेश सामाजिक परिपाटी के 
अंतर्गत ही पाया जाता है । किंतु हमारा उद्देश्य चित्रकला 
आर खी-समाज के उस संबंध को बतलाना है, जिसमें 
नारी-हृदय मनुष्य की आंतरिक भावनाओं, भावों और 
उद्रेकों की अनुभूति करता है--उनका विस्फोट करता है | 
जिन महिला-चित्रकार के विषय में हम लिखने जा 
रहे हैं, उनका शुभनाम काथे कालविज है । जिस प्रकार 
उच्च श्रेणी की कविता अथवा संगीत में, उसी प्रकार उच्च 
श्रेणी की चित्रकला में भी मानवसमाज के कल्याण 
को--सुंदर के साथ शिव की--एक भावना रहती है। ये 
कलाविद्‌ जो कुछ भी अंकित करते हैं, उसमें समाज के 
वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अतिरिक्त 
उसके कल्याण की भावना भी अंतहिंत रहती है। cia 
के काव्य को लीजिए, 'स्वांतः सुखाय” तुलसी की रघुनाथ- 
गाथा को लीजिए, रेफेल और होलंबीन की चित्रकला को 
लीजिए, सवत्र उसी भावना का रूप मिलेगा । रोग्याँ 
रोल्याँ और बनडंशा आज के जीते-जागते प्रमाण हैं ; 
रवींद्र और गांधी उसके सजीव प्रतिबिंब हैं । यही कारण 
है कि एक सच्चे मक्त कवि की रचना, मर्मस्पशी चित्रकार 
का चित्रांकण ज्यों ही कणगोचर अथवा दृष्टिगोचर होता है, 
मनुष्य आनंद के आलोक में विचरण करने लगता है; 
किंतु दोनों का निर्माण करनेवाली परिस्थितियाँ होती हें । 
उनका चैतन्य उन परिस्थितियों के अंततम भाग से मर्म 
खींचता और मनुष्यसमाज को उससे प्रतिध्वनित-- 
परिख्लावित कर देता है, मानवसमुदाय एक बार सिहर 
उठता है--चोंककर चेतन हो जाता है । यही चैतन्य 
की उत्पत्ति-आत्मा्चेतना अथवा अनुभूति की स्थिति 


उ 
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तथा सांख्यशास्त्र की तुरीय अवस्था ही कला का उद्देश्य 
है, चाहे वह जो भी कला हो । और इसके साधन हैं 
समाज की वही परिस्थितियाँ--वही पहेलियाँ--जहाँ से 
चित्रकार अपने चित्र के लिये, कवि अपनी कविता के लिये 


~ 


और अन्य कलाविद अपनी कलाओं के लिये प्राण प्राप्त 


करते हैं । 

काथे कालविज की अवस्था इस समय ६०-६२ वर्ष की 
होगी । उन्होंने बलिन के उत्तर की ओर वहीं, जहाँ मज़दूरों 
की बस्ती है, रहना पसंद किया है और, आज ३०-३२ 
वर्षो से चित्रकार का कार्य करती आ रही हैं । उनकी 
कला के जीवन का स्रोत इन्हीं मज्ञदूरों की रोपड़ियों से 
प्रवाहित होता है । जमन सरकार के शिच्षा-विभाग ने 
उन्हें प्रोफ़ेसर की उपाधि देकर सम्मानित किया है । पर 
जैसा भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में है, जमनी में 
प्रोफ़ेसर की उप घि वैसे नहो भिलती, और न Sa सब 
लोग उसका उपयोग ही कर सकते = | विश्वावेद्यालय 
आथवा शिक्षा-विभाग के मंत्रि-मंडल द्वारा सरकारी तोर 
पर जिसके लिये यह उपाधि स्वीकृत हो आती हे, वही 
प्रोफ़ेसर कहा जा सकता है । इसी से BA कालविज की 
चित्रकला-कुशलता, योग्यता और समाज में उच्चता का 
पता लगाया जा सकता है। 

काथे कालंविज वास्तव में एक सामाजिक चित्रकार 
हैं । मनुष्य-समाज विपत्तियों का समूह है-नहीं, विप- 
त्तियों से त्रस्त समुदाय का. नाम ही मनुष्य-समाज हे | 
संसार में इस समाज के सर्वत्र दो भाग हैं--धनिक और 
दरिद्र । और, सर्वत्र ही धनसत्ता-- चाहे वह साम्राज्य के 
रूप में हो, असंपत्ति के रूप में हो अथवा प्‌ जीवाद के रूप 
में हो दरिद्रता पर--दरिद्रश्रेणियां ओर कृषकों पर-- 
अत्याचार करती देखी जाती. है । अपने चित्रों में काथे 
कालविज ने इसी युग्म के संघर्ष का चित्रण किया हे । 


योरप तो आज साम्राज्यवाद ओर प्‌ जीवाद का विशेष रूप से | 
७ 


केंद्र हो रहा है। वहाँ दरिद्रां के जीवन का कोई मूल्य नहीं है । 
धनसत्तावादियो की दृष्टि में चे वास्तव में मनुष्य ही 
नहीं हैं । इसलिये उन पर जो अत्याचार होते हैं, चे 
रक़्शोषण के लिये ही होते हैं । भारत में भी धनसत्ता 
की यही स्थिति आज है । धनिक-समुदाय धन के बल पर 
SET ख़रीदना चाहता हे ओर जब नहीं पाता, तो TH का 
शोषण करता है | रक़्शोषण के इसी झाभ्यंतरिक रूप का 


1 fas 


चित्र काथे कालविज ने खींचा हे । उनकी चित्रकला का 
आधार, जैसा ऊपर लिख आए हैं, इन्हीं खेतिहरों आर 
श्रम-जीवियों का जीवनसंग्राम है । अधिक स्पष्ट रूप में 
इसे at समकझ्तिए कि अपने अस्तित्व के लिये दरिद्र” 
समाज को किन-किन परिस्थितियों से शुज्रना पड़ता है, 
संसार में क्रिस-किस प्रकार की विपत्तियों का सामना 
उन्हें करना पड़ता है तथा वे कितना विपन्न जीवन व्यतीत 
करते हैं--यही सब वास्तविक जीवनसंग्राम है, जिसकी 
अनुभूति हृदय को होती है । यह संग्राम संसार में सर्वत्र 
और सब समयों में होता आया है । देवासुरसंग्राम, 
पाप और पुण्य का युद्ध, विलासिता और दरिद्रता का 
संघर्ष--चाहे इसे जिस नाम से पुकारिए--भला किस 
काल में नहीं हुआ ? वही यह जीवन-संघर्ष है, जिसका 
सच्चा स्वरूप काथे कालविज ने मूर्तिमान खडा किया हे | 
यद्यपि ये एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर है, तथापि 
कला की दृष्टि से देखें, तो इससे मततुष्यस्त्रभाव का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण अच्छा हो सकेगा । उनके चित्रों में 
भख, प्यास, पीड़ा, दीनता, दरिद्रता और निराश्रयता 
मूर्तिमान्‌ होकर दौड़ती हे, मोत आर दासत्व प्रत्यक्ष चचल 
दिखाई देते हैं । जान पड़ता है, दीन-दुखियों की ददभरी 
आह वायुमंडल को वेधती हुई चली जाती है कहां, 
अनंत की ओर--असीस को सीमित करने के लिये, अज्ञात 
को ज्ञात करने आर निराकार को साकार करने के लिये | 
एग्नीज़ स्मेडली की दृष्टि में, उनके चित्रों में बीभत्सता और 
भयंकरता के भीतर आशा ओर प्रकाश की शांत, WA, 
अस्पष्ट रेखा दिखाई देती है । एक प्रकार का अद्भुत अंत- 
निनाद हृदय के भीतर उठता है और समस्त शरीर को कंपित 
कर वह किर उसी में भिद जाता हे । उनके चित्रों Fay 
के भीतर जीवन निवास करता है, प्रलय में सूष्टि का 
प्रकाश है, विध्वंस के भीतर ही विधान है, विनाश में. 
विकास है, निवृत्ति में प्रवृत्ति है, और विनश्वरता में अवि- 
नाशी के दर्शन होते हैं । जिस प्रकार चित्रकार का सारा, 
मनोज्ञ एवं भावुक जीवन, एकांत चितना ओर निंरभि- 
मान व्यक्तित्व, संसार के यात्री-दर्शक-चितेरों को आक- 
fia कर लेते हैं ; ठीक उसी प्रकार, उससे भी अधिक 
संजीवनी शक्ति से, प्रेरणां के उद्रेक से प्रवाहित उनके 
चित्रों की Saat किंतु स्पष्ट tare मनुष्य-हृदय में स्थिति 


के चित्र की रचना कर देती हैं । बात यह है कि उनके 


१०२८ 


चित्र निष्प्राण, चेष्टारहित नहीं, प्रत्युत सजीव, गतिवान्‌ 
एवं बोलते हुए रहते हैं । यह सब काथे कालविज के 
बाल्यकालीन संस्कारों का फल है कि उनके हृदय में 
दुःखी मानव-समाज के प्रति सहानुभति का प्रवाह बहता 
है और उनके चित्रों में भी वही प्रतिबिबित तथा sar 


सित होता है । 
काये कालविज एक, 2६-६8 0898280608 78 
विवाहित महिला हैं। 


उनके पतिदेव डाक्टर 
कालबिज एक भार- 
तीय सत. के तुल्य 
हैं। TIAL की लगा- 
तार ३० वर्षा तक 
उम्होंने विना पैसा 
लिए सेवा की है 

विश्वविद्यालय के 
ग्रेजुएट बहुधा दीन, 
मलीन, दुःखी-द्रिद्रों 
को देखकर घृणा करते 
हैं ; पर Slo काल- 
विज ने इन्हीं घृणित 
दुखियां के. बीच. सें 
अपना निवास बनाया 
Sl और, इसी कारण 
काथे कालविज. भो 


कह कक ol हन 
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माधुरी 


[ वषं ८, खंड १, संख्या ६ 


राजगीरी करते थे । शिक्षित होने पर भी उनके मज़दूरी 
करने के कारण ही उनकी संतान में सामाजिक कतव्य 
एवं सहानुभूति के भावों का. उद्रेक. हुआ । ‘esa’ की 
कविता--““दिं साँग आफ़ दी शर्ट ?- उनके पिता एक 
दिन पढ़ रहे.थे.। काथे ने उस पर एक. चित्र बनाया, 
जिसमें उन्होंने एक दर्जिन का करुण चित्रांकण किया । 
चित्र में चित्रकार की 
प्रतिभा. का प्रत्यक्ष 
अवलोकन कर उन्होंने 
उन्हें एक शिक्षक के 
सिपुदे कर दिया । 
उन दिनों जमनी सें 
भी, जेसा आजकल 
es भारतवषे में है, Raat 
= - केवल बच्चे पैदा करने 
की मशीन आर घर 
के कास-काज करने- 


जाती थीं | बाद को 
वह बलिन, और फिर 
म्यूनिच सेज दी गईं । 
यहीं उन्होंने डा० 
कालविज. से विवाह 
कर लिया । इसके 
बाद उनके चित्रकार- 


ऐसे ही स्थान में जाकर जीवन का प्रारंभ 
रहने लगी हैं, जहाँ Shae ee ea ee 5 होता है । 

हि अप er कला की सजीव मूर्ति श्रीमती काथे काल'वेज Sm दिन wt 
की ऊँची अपार्थिव (चित्रकार ) ज्ञाटक-घर में जेरट 
उमंगों, भावनाओं ह) हाटमेन के “वीवर” 
और तंत्रियों का कल- वडील ही व "9 ९ et ( जुलाहा_) नाटक 


कल खोत अबाध गति से प्रवाहित होता है । काथे 
कालविज के पितामह कानिग्ज़वरग-विश्वविद्यालय में 
प्रोफ़ सर थे आर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंम में जर्मनी 
में जो धार्मिक आंदोलन उठा था, उसके वह नेता थे । 
शाही हुक्म से उनके व्याख्यान विश्वविद्यालय में रोक 
दिएगए थे | उनके पिता सन्‌ १८४८ के विज्नव में भाग 
लेने के कारण जेल भेजे गए थे । यह एक मज्ञदूर थे ओर 


का अभिनय देखने को मिला i यह वही प्रसिद्ध 
ग्रंथकार हैं, . जिन्हें सन्‌. १९१२. में. नांबेल-पुर- 
स्कार दिया गया था । इन्होंने अपने. नाटकों और 
ग्रंथों में समाज की बड़ी कड़ी आलोचना की है, “वीवर? 
में इन्होंने प्‌ जीपतियों के कठोर हृदय के साथ-साथ 
दरिद्र श्रमियों की आर्त दशा का अच्छा awa किया है 


आर वतमान योरय के जटिल जीवन का एक दृश्य 


> 


डं / वाली दासियाँ समझी 
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दिखाया है । सत्य की खोज. में. निभंयतापूर्वक लेखनी 
उठाना ही . इनके .साहित्य-निर्माण. का. ध्येय है 1 aw 
हाटमेन के “वीवर? का आधार है वहीं का जुलाहा-समाज । 
ये जुलाहे अपने कौशल के लिये शालंमेन के समयः से 
ही प्रसिद्ध रहे हैं । अस्तु, उन्हीं के “वीवर? का अभिनय देख- 
कर मानो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा काथे की प्रतिभा 
जाग्रत्‌ हो उठी और चार वर्ष निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 
“दीवस. रिवोल्ट? पर. चित्र. प्रकाशित किए । जिस प्रकार 
अँगरेज्ी-राज्य के प्रारंभ में. भारत के जुलाहों पर. अस्या- 
चार किया गया था, ठीक वैसा ही अत्याचार. सिलीशिया 
के जु लाहों पर भी हुआ थाः। मूल-नाटक का खेला आना 
सरकारी हुक्म Bag करा दिया गया: था; क्योंकि नाटक- 
कार ने उसमें सिलीशिया के जुलाहो की अमानुषिक 
स्थिति और उनके सिर पर नाचनेवाली मौत का. रूपं 
खड़ा किया है ॥ किंतु काथे की कला को राजाज्ञा भरी नहीं 
रोक सकी । वह सिलीशिया से बाहर निकलकर खावु- 
देशिक हो गई ॥ नाटक से भी अधिक ठोस. काम इसने 
किया | ये: चित्र १८९८ की बलिन-प्रदशिनी में रक्‍खे गए 
अर काशे को इनके लिये पदक प्रदान किया गया । उन दिनों 
राजवंश ओर. अमीर घराने के अत्याचार श्रमजीवियों 
पर हो रहे थे । राजतंत्र हारा सताए गए लोकतंत्र की 
स्थिति का सच्चा. रूप दिखानेवाले काथे- कालविज के 
चित्रों को देखकर केसर विल्हेम (द्वितीय) को अपना राज- 
सिंहासन थराता हुआ जान पड़ा, उनमें प्रतिक्रिया के 
भाव उत्पन्न हो गए, यहाँ तक कि जब बलिन में जसंनी 
की हस्त-कोशल-प्रदर्शिनी का अवसर आया, तो कैसरा- 
` इन ने वहाँ जाना ही अस्वीकार कर दिया--कहा कि जब 
तक काथे के चित्र प्रदर्शिनी से a हटा दिए जायँगे, में 
देखने ही न जाऊंगी ! काथे की कला-सिद्धि और सत्य; 
सुंदर एवं शिव की पूर्ति का इससे अधिक पुष्ट और कौन- 
सा प्रमाण दिया जा सकता है । किंतु साथ ही समाज 
की सच्ची दशा का चित्र. खींचनेवाले समाजवादियों के 
प्रति साम्राज्यलोलुपों की. चित्तवृत्ति और घ.णित 
भावना का अच्छा परिचय इससे मिलता है । पर सच्चे 
कलाकार को धन का लोभ, APTA का भय और 
प्राणों का दंड पश्रश्न्ट नहीं कर सकता | कला ही उनका 


gee, कला ही उनकी सिद्धि उनके बह हृदय 


नहों होता, जो ख़रीदा जा सकता है। कांथे का यशो- 
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सौरभ स्वयं प्रकृति व्यास कर रही थी--उनके स्वागत के 
लिये वह हाथ -फेलाए हुए. थी । अब उन्हें अधिक 
प्रोत्साहन मिला.। अब उन्होंने ‘dia’ आर. हाटमेन 
के कुछ अन्य सामाजिक नाटकों और उपन्यासाो को 
सचित्र किया.। उन दिनों जो साहित्य जर्मनी में प्रचलित 
था, उसी से चित्रकार काथे ने अपनी कला के लिये 
आधार प्राप्त किया । । 

इस बार .उन्होंने “कृषकों का faga’ सचित्र कर 
दिखाया | सोलहवीं शताब्दी-में जर्मनी में कृषकों ने 
विज्ञव किया था; भूसंपत्तिवादिया के अत्याचारों से तंग 
आकर. कृषकों ने उनकी. हस्ती. को मिटाने के लिये 
विंद्रोह का झंडा उठाया था | कला - को कला. के अथ 
में प्रकट करनेवाली काथे कालविज ने अपनी . कुशलता 
का परिचय इसी को चित्रित करके fear । वह स्त्री 
है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा हृत्तंत्री को Wea करने की 
अधिक क्षमता रहती है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता-। इसीलिये उनकी कला में खी-पात्र ही अधिक 
आते हैं 1 खी-जाति पुरुषों के द्वारा कुछ अधिक 
खताइ जाती है ओर कुछ अधिक संकटों का सामना 
भी करती 2 । इस कारण इस yaad नेत्री का 
स्थान एक स्त्री को ही, अपनी चित्रकला A, काथे काल- 
विज ने दिया है। जान. पड़ता है, स्त्रियों की सेना एक 
भयंकर तू फानी समुद्ग की लहरों की तरह उसड़ती चली 
आ रही है और अत्याचारियों का व्यूह cet के लिये 
घसी-सी जा रही है । यह नारी-जाति की पीड़ाएँ ओर 
वेदनाएँ ही मानों सैन्यरूप में अत्याचारियों पर आक्रमण 
करने जा रही हैं । कितनी मार्मिक कल्पना है, कितनी 
सत्य है और परिणाम में कितनी सुंदर. एवं शिव है । 
मनुष्य-समाज के wine भी. सानों उसी में धारा- 
प्रवाह बहते. चले. जाते हैं--मान्तों इस नारी-सेन्य की 
सहायता के लिये--उसकी उद्देश्यसिद्धि में योग देने के. 
faa—ae निर्दिष्ट तक साथ-साथ जाते हैं। चित्रकार का 
कौशल, उसकी कला उन्हें अपनी ओर--लक्ष्य की और--- 
खींच-सी रही है । 

नारी-जीवन संसार. में कितना वेदनापूर्ण है, इसका 
अनुभव केवल नारी ही कर सकती है । इस वेदना की 
कल्पना में ही वेदना है । पुरुष यह नहीं जान सकता-- 
नहीं, कल्पना तक नहों कर सकता कि मातृत्व में क्या 
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वेदनां है । काथे कालविज एक नारी हैं, ओर वह 
पुरुषों की अपेक्षा इस मर्मस्पर्शी वेदना की कल्पना आधिक 
सुंदर रूप में कर सकती हैं कि geda में जिन 
माताओं के प्राणपुत्रों का साम्राज्यसत्ता द्वारा लोभवश 
संहार कराया जाता है, जिनके अबोध बालक जलती हुई 
अग्नि-शिखाओं में जीवित होम दिए जाते हैं, जिनकी 
आँखों के सामने ही उनके दुधमुंहे बच्चे खड्ग के घाट 
उतार दिए जाते हैं, उनकी क्या गति होती है, उनके 
हृदय पर केसा प्रहार होता है! पिछले महायुद्ध की 
ज्वाला में उन्हें स्वयं अपने प्राणाधिक पुत्र को भस्मीभूत 
देखना पड़ा था । अस्त, वह यदि निर्दय राजसत्ता. और 
साम्राज्यलोलुपता की भयंकरता का चित्रण करती हैं 


तो उनकी पसिल की नोक से मानों उष्ण TH का प्रवाह 


फूट पड़ता है | इसी कारण उनके चित्रों में समाज की 
दुर्दशा का, दरिद्रो की दयनीय' दशा का ऑर संसार की 
भीषण स्वाथीधता का, एक-एक रेखा में, प्रतिबिंब ऋलकता 
है । वह जानती हैं कि संसार का सारा सुखभोग बच्चों 
के लिये है । मनुष्य अपनी संतान को रक्षा के लिये, 
अपने रङ्ग के रक्षणार्थ निर्जन वनों में, गिरिंगहरों में 
तथा हिंखक अंतुश्रों से आक्रांत अटवियो में विचरण 
करता है, दरदर की ख़ाक छानता है | जो कुछ उसे सहन 
नहीं, जो उसकी अंतरात्मा के बिलकुल विपरीत है, उसे 
भी छाती पर वज्र रखकर सह लेता हे--.खून के Ge 
उतार देता है । मनुष्यमात्र में इसका साक्ष्य मिलता 
है । इसीलिये काथे कालविज के चित्रों का प्रतिनिधित्व 
सदैव बालकों और Raat के द्वारा प्रकट किया जाता है। 
खी और बच्चे ही उनकी कला में नायक तथा नायिकाओं 
का पार करते पाए जाते हैं। उनके चित्रों के संबंध में 
एरिनज्ञ स्मेडली ने मॉडन रिव्यू में लिखा था-- 
काथे कालविज के चित्र देखते ही हृदय में नाना प्रकार 
के विचार और उमंगे' उटने लगती हैं। सबसे प्रथम यही 
ध्यान आता है कि मनुष्यमात्र समान है और इसलिये 
समाज की दरिद्रता दह महान्‌ पापहे जो समाज के 
द्वार पर निव्यप्रति हुआ करता है। इसका कारण सासा- 
जिक संगठन है । पर एक बात यह है कि उनके चित्रों में 
समाज की दरिद्रता का जो रोमांचकारी चित्रण होता है, 
वह quia है । उनके चित्र-उनकी कला--डंके की चोट 
संसार को चेतावनी देते हैं कि मनुष्य जो भल कर चुका 


माधुरी 
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है, उसमें सुधार कर लिया जाय ( सत्य ओर शिव की 
ओर वह प्रवृत्त हो) । “कृषकों का युद्ध आर “जुलाहो 
का विश्नव?-पंबंधी उनके चित्रों में प्रत्यक्ष आन पड़ता 
है कि मनुष्यजाति का वह समृह उमड़ा चला आ रहा 
है--वह शक्कि अपने साथ लिए या रहा है, जो मनुष्य- 
मांत्र को भोजन देती है--पेट पालती है ; जो इस सीमा 
तक सावभौभिक हे -स्त्युहीन है कि वह मनुष्यमात्र 
का प्राण है । संतोष में उच्चता और शक्ति कितनी है, 
भूख से पीड़ित, प्रेम और निराशाजन्य विश्वास में कितना 
बल है-यह उनके चित्रों में प्रत्यक्ष प्रकट होता है । जान 
पड़ता है, . aie का निवासस्थान निंबलता में ही 
है एवं दरिद्रता तथा विपत्तियों की कोख से ही महनीयता 
का जन्म होता है । ओर वेभव १--संसार में जो कुछ नहो 
है, वही केवल वेभव है । 

संसार में जो सबसे ज़बदंस्त प्रश्‍न सदा से उठता 
आया है, वह है रोटी का प्रश्न किसी भी काल का 
ऐतिहासिक सिंहावलोकन किया जाय, तो यही विदित 
होगा कि मानवसमुदाय सदा रोटी के पीछे दीवाना रहा 
है। मनुष्य की आदिम अवस्था--पाषाणयुग आर लाह- 
युग--से लेकर आज तक रोटी के प्रश्‍न की भयंकरता और 
सावदेशीयता वैसी ही बनी हुई है । यह समस्या कभो 
हल होगी या नहीं--यह सर्वथा संदिग्ध है । इसी का 
दूसरा नाम है पेट की ज्वाला | इस ज्वाला में संसार का 
सारा वैभव न-जाने कितनी बार भस्मीभूत हो चुका, 
किंतु इसके रूप में, इसकी प्रखरता में, किसी प्रकार का 
अंतर न पड़ा | काथे कालविज की कला में पेट की इस 
ज्वाला की--दरिद्रता के विश्वव्यापी आतंक की--कितनी 
हदयवेधक कल्पना है, यह जानकर किसका हृदय न 
सिहर उठेगा | हम पहले बतला चुके हैं कि खी और 
बालक ही उनकी कला के प्रतिनिधि हैं, इसलिये कि 
निस्सहाय अथवा निराश्रय इन्हीं के मत्थे पड़ा हे | उद्धत 
पुरुषजातिं तो किंसी-न-किंसी प्रकार पेट का प्रबंध करती 
ही है, किंतु अपाहिज एवं सहायहीन शिश विश्व के 
भावी स्तंभ--किसकी राह पकड़ ? अतएव उनकी कला 
सें दरिद्रता अथवा चुधा की आतुरता स्वयं नारीरूप धर 
कर--मातृत्व की काया ग्रहण कर--उन अबोध शिशुओं 
का us बंद करती है, ताकि वे रोटी न माँग सके ! कितनी 
करूण कल्पना है, कितनी व्यापक कला हे, कितनी सत्य 
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2 और साथ ही कितनी सधम ! जो नारी मातारूप में 
होकर, अपने शिश को दूध पिलाने से ज़बदस्ती रोक 
दी जाय, उससे इस कल्पना की वेदना को पूछिए | 
मदांध पुरुषजाति इसे क्या जानेगी । हमने सुना था कि 
संवत्‌ १६९३ के अकाल में, यहीं संयुक्रप्रांत में, एक 
दंपति ने अपनी भूख की ज्वाला, अपने निरीह शिशु को 
अग्नि में भूनकर gars थी ! War की ज्वाला, 
दरिद्रता की इयत्ता और मनुष्यसमाज की निदयता की 
यह कितनी भयानक करपना है हि रोमांच हो आता है। 
उस समय न तो आकाश कंपित हुआ, न वसुंधरा की छाती 
फटी कि अबोध शिश को भूनकर खानेवाले माता-पिता, 
पाषणहृदय समाज के साथ उसमें समा जाते और 
संसार एक बार नृशंसता के बोक से हलका हो जाता | 
किंतु काथे की कला की कल्पना में ही मेंदिनी फटी-सी 
जा रही है, आकाश थर-थर BIT रहा है, और साथ हो 
हम यह देख पाते हैं कि गगनचुंबी महलों के करोखों 
से जो धनसत्ता राजसत्ता का स्वप्न देखती हुई कॉक रही 
है, वह गिरकर धूल में मिलना चाहती है, साथ ही उसके 
महलों के खँडहरों में संसार को रोटी देनेवाले किसानों 
आर श्रियो की झोपड़ी आप-ही-आप तैयार होती जा 
रही है। इस करुणा--इस भयंकरता के भीतर कितनी 
सुखद कल्पना जीवित है--कला किस सीमा तक दीघ- 
जीवी है-- केसी अमर हे ! 
काथे की कला-कल्पना केवल स्वप्न नहीं है, वह इतिहास 
है । अतीत और आगम का उसमें सजीव संयोग है-- 
चित्रण है । हृदय पर वासना की जो धल जमी हुई है 
उसे काड-पोछुकर एक बार देखिए, तो उनके चित्रण का 
प्रतिबिंब उसमें अंकित देख पड़ेगा | मेक्सिम गोका ने 
जिस तरह माताओं के नाम युद्ध और जनसंहार रोकने 
की अपील की थी, उससे भी अधिक ज़ोरदार अपील 
काथे के बोलते हुए चित्र समाज की दरिद्रता दूर करने 
के लिये करते हैं । एक frag सात्त्विकता उनके चित्रों में 
जीवन की पवित्रता का चित्र खींचकर मनुष्यमात्र को 
als के साव भोसिक उद्देश्य की off के लिये आह्वान 
करती है--मानों वह कहती है कि यदि संसार में 
निस्पृह वेभव का आनंद म्रा करना है, तो हुखियां 
की आहों से बचने का आयोजन कीजिए--उपाय 
कीजिए, नहीं तो वैभव के व्योमचुंबी प्रासाद उनकी आहों 
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में भस्म होकर स्मशान हो जायँगे--एक फ क में उड़कर 
अंतरिक्ष में विलीन हो जायगे | 
उपसंहार 

ऐसी है काथे की कला--मानवीय जीवन के लिये 
अमूल्य, अविच्छेय और आधारभूत | किंतु कला --वह 
चाहे काव्य की चित्र की हो अथवा संगीत की--वह 
आनंद की, मौज की, मनोरंजन की ही जींवन-यात्रा नहीं 
है, बरन्‌ वह संग्रामचेत्र है वह ऐसी चक्की है, जो कलाकार 
को पीस डालती है। चित्रकार, कवि अथवा संगीतज्ञ कोडे 
भी कलाकार हो-यदि सामर्थ्यं भर अच्छी-से-अच्छी 
उत्पत्ति करना चाहता है तो प्रायः उसे कठिनाइयों का 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है | उसे अपने जीवनसुख 
का उत्सर्ग करना पड़ता है | क्यों--क्योंकि उसे संसार 


को वह विभति देनी है, जो उसके सिवा दूसरे से नहीं मिल 


सकती । जीवनंसंग्राम में उन्हें, चलते-फिरते मुदा के 
बीच में, अपना उद्देश्य सिद्ध करना होता है । ,फ्‌ च चित्र- 
कार मिले (Millet) इसका प्रमाण है । जिस दरिद्रता में 
उसने जीवन व्यतीत किया, वह अकथनीय है- लेखनी 
भी उसका वर्णन करने में सकुचती है। जिस cate के 
लिये उसने अपनी एंभिलस'-नामक तस्वीर तैयार की थी 
उसने उसे अस्वीकार कर दिया ! अंत में उसे १०० पौंड 
सें ही उसको बेचकर पेट की ज्वाला का शमन करना 
पड़ा | किंत उसकी कला ने जो कुछ दिया है, उसे उसके 
सिवा और कोई नहीं दे सकता था। आज वह अमर है 
उसकी कला अमर है । उसकी वही तस्वीर ३० 
वर्ष बाद ३२००० पोंड में बिकी थी । किंतु यद्यपि काथे 
का जीवन दारिद्रय के उस संघष से दूर है, फिर भी उस 
संघर्ष की अनुभूति उनके हृदय में है। हम उनकी कला को 
महान्‌ और उनके व्यक्तित्व को महान्‌ कहने के लिये 
बाध्य होते हैं । वह रेखाओं के हारा हमसे संभाषण 
करती है-प्रतिदिन के अवसाद-पूर्ण जीवन की कथा 
सुनाती है, और हमें उस कथा के प्रवाह में वहाँ ले 
जाकर छोड़ देती है, जहाँ हम उसमें आत्मसात्‌ होकर, 
एक नवीन जीवन लेकर लोटते हैं । उनमें हदय ओर सूक 
दोनों इस समान अनुपात में भिलते हैं कि इटालियन 
चित्रकार रेफ़ेल का स्मरण हो आता है। मिले ने 
खेतिहरों और ANE का सादा जीवन चित्रित किया है, 
लेकिन काथे की कला में, इसी भावचित्रण में, व्यंग्य है-- 
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समाज का व्यंम्यपू्ण चित्रण हे--अन्योक्रि है । और, वह 
सब बहुत ही वेधक 81 लेंज्ञी (1.81721 ) ने tea 
को चित्रकला के सवो च सिंहासन. पर इस कारण बिठाया 
है क्रि कला.के भिन्न-भिन्न अंग उसमें उच्च परिमाण में 
dan रूप से मिलते हैं । किंतु रेफ़ेल की ही तरह काथे ने 
मानवीय ‘ina’ की जगह मानवीय वेदनाओं को इस अच्छे 
ढंग से चित्रित किया हे कि कहीं भी प्रकृति की शालीनता 
अतिक्रमण करती हुईं नहीं जान पड़ती | उनकी कला में 
आज -राजसत्ता और जनसत्ता का - संग्राम मिलता है 
बिलकुल चौदहवीं सदी की अररून-व ला के विपरीत--जब 
एक ओर. dt वह. राज्याश्रित sig दूसरी ओर धर्म- 
आश्रित थी: ॥ -कला.उन दिनों धर्म और राज्य के बीच 
खींचा-तानी में पड़ी हुईं थी, किंतु काथे की कला राज्य और 
धर्म-चच--दोनों की उपेक्षा कर 'विश्‍वकल्य!ण का पथ 
अंदर्शन करा रही है. । वस्तुतः विश्‍वकल्याण, राज्य siz 
संप्रदाय की चहारदीवारी के भीतर रहता आया है; काथे 
की कला मानों उसे उस यंत्रणा से मुक्त कर रही है। जमन 
चित्रकला में, वानआइक-बंधुओं को, जान फ़ोब्स राबट सन 
की सस्मति में, उच्च स्थान प्राप्त है, किंतु काथे के बश के 
सामने वे फीके पड़ जाते हैं । 
योरप में आल्पूस के उत्तर की कलाएँ प्रायः फ़्लेमिश 
चित्रकला के आदर्श की अनुगामिनी मानी जाती हैं, 
यद्यपि आज दैखा -कहना बड़े साहस का काम है । इन 
फ़्लेमिश चित्रकारों में क्टिन मत्सिज्ञ को इस बात का 


> ate ~ 


श्रेय दिया जाता है कि उसने. नवयुग के विकास को 
रेखांकित किया है । यह इसलिये किं उसमें मध्य- 
युगीन चित्रकारो की तरह कई बातों का सामंजस्य 
मिलता है, किंतु स्वरूप. सौंदर्य .के प्रति उसकी अन्य- 
मनस्कता तथा सुथरेपन से विराग उत्तरीय प्रकृति का 
प्रकाश डालते हैं । पर काथे की कला में सौंदय में व्यंग्य 
है; करुणा उनमें उमड़ रही है, लेकिन बीभत्सता-विहीन | 
उनमें सूक्ष्म अनुभूति हें- भौतिक भावना में दैवी कल्पना । 
रूबेन की तरह काथे भी ऐतिहासिक. चित्रकला- 
विद्‌ है--चित्रकार है सामाजिक और सात्विक 
विषयों की | रूबेन अपने समय का सवश्रेष्ठ चित्रकार 
माना गया है। वह "राजकुमार चित्रकार? -कहा जाता 


था । उसे कितना सम्मान प्राप्त हुआ, यह उसै सत्यु के. 


समय में प्राप्त होनेवाली सहानुभूति से जाना जा सकता 


है। उसी ने ‘qe की भयंकरता” (Horrors of 
५७५७/ )-नामक चित्र खींचा है । इस भयंकरता का उससे 
भी उच्च किंतु कोमल चित्रण हमें काथे में मिलता है । रूबेन 
सें भयंकरता- अपने शुष्क रूप में है, लेकिन काथे की 
भयंकरता वेदना के प्रवाह में ओतप्रोत जान पड़ती है। 

चित्रकार .वानडाइक ( १४३३-१६४१) ने महात्मा 
ईसा की. फाँसी का चित्रण किया हे; किंतु उसमें 
वह प्राण नहीं, वह करुणा नहीं , वह भावुकता नहीं | 
फाँसी की टिंकटी से ही उसकी विकरालता का अनुमान 
होता हे; उसमें प्राण स्वयं आकृति में नहीं--जीवनदाता 
चितेरे की कल्पना में साँसं भरता. हे । पर इनमें मौलिकता 
है, अपनापन है | रूबेन से ज़्यादा--वानडाइक से 
बहुत ज़्यादा । वानडाइक पोरट ट बनाया करता था | 
इंसा की फाँसी, faz Decent from the cross, 
Grief over the dead body of the Savioun, 
ये पोरटू Tas बहुत अच्छे कहे गए हैं । किंतु काथे 
की. गहनता और प्रकटीकरण की seat विशेष, और 
Protound emotion विशेषतर अभिनंदनीय हे । 
जैसा कि सर जोशुआ ( Joshua ) ने डेविड टैनियर 
( David Tener ) के संबंध में लिखा. है-- His 
manner of. touching or what we call 
handling has perhaps never been equa- 
lled. There is in his picture that exact 
mixture of softness and sharpness which 
is so dfficult to execute.—ठक यही ary 
की कला के संबंध में कहा जा सकता हे | उनमें कला 
की श्वासा है, संतुलन = | रेमब्रेंट (Rembrandt) 
वान की तरह भाव ओर स्पर्श पर अधिकार है । 

जेरडं डाड (Gerard Dou—1613-1675 ) 
ने गाहस्थ्य-जीवन को चित्रित किया है--ख़ासकर 
भोजनालय-संबंधी | उनमें भावों की सादगी, गार्हस्थ्य 
शांति ओर विशुद्धता मिलती है । और A blind tobit 
going to meet his son में “अंगंगलितं पल्वितंसुंडम्‌'’ 
की दयनीय. भावना का उदेक है | फिर भी वह केवल 
मानसिक fers का उद्घाटन करते हैं । उनमें hak 
है--निडत्ति द्वारा साध्यप्राप्ति का संकेत ही है। किंतु 
जैसा कि हम. पहले लिख चुके हैं, काथे में प्रवृत्ति के 
भीतर निंदृत्ति निवास करती है । 


° 
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वासरी, ast आदि की भाँति बागेन 
(Waagen) ने भी योरपीय चित्रकला पर 
अपने विचार प्रकटं किए हैं । “वान डेरमीर' 
के संबंध में लिखते हुए उन्होंने लिखा हे 
कि उसने बहुधा “अग्निकांड' चित्रित 
* किया है। किंतु हमने तो उसके चित्रों में 
केवल बाह्य अग्नि-कांड ही पाया है | यह 

> बाह्य अग्निकांड जब जलकर भस्मावशेष 
रह जाता है, तब वान डेरमीर की कला भी 

` _ अस्म-सी हो जाती हे 1 इसके विपरीत काथे 
की कला में प्रत्यत अग्निकांड? न होकर 
झाभ्यांतरिक अग्निकांड है । यह अग्निकांड 


दर्शक के हृदय में उठता .है-समाज की | 
रूढ़ियों, राजसत्ता की परंपराओं को भस्म | 
करने के लिये, और उसमें ये वास्तव में | 
जलती हुई--भभकती SF नज़र आती 
है--मानों उनके प्रच्छन्न धूम्र-रहित अग्नि- 
फांस की राज्यक्रांति के समय feat मूक दासत्व से 
[NNN 2006 RYN Ye ay 
छुटकारा पान 5 [लय फासा का आह्वान कर रही हैं || 
( डिकस के टेल आफ़ टूसिटीज़-नामक प्रसिद्ध उप- 
न्यास के आधार पर ) 
कांड में अनीश्वरसत्ता दावानल से waa वनभूमि 
की तरह जली-सी जा रही है । 
काथे के दो-ही-चार चित्रों का उदाहरण हमने दिया 
a 


है । उनके ‘ayy vit खी? और “मज्ञदूरनी- सत्यु और 
मातृत्व के ध्यान में! चित्रों की ध्यान से देखिए, तो 
होलबीन (H०।०९in--१४६३८-३५४३) के “मृत्यु-नृत्य- 
संबंधी चित्रों की याद आए विना न रहेगी । अलूबर्ट 
ड्यूरर की तरह यह भी एक नक्कास था। लकड़ी पर 
इसने चित्र बनाए हें । लेकिन उफ़्‌ ! कितने गज्ञब की 
उसकी कला है । मध्ययुग में योरप जिन दैविक और 
भौतिक विपत्तियों का केंद्र था, उसकी भयंकरता से 
योरपवाले परिचित थे । होलबीन की कला ने पश्चिमी 
योरप के कलाविदो को मानों भावोद्रेक का ख्रोत-द्वार 
ही बता दिया था। किंतुहोलबीन के रूत्यु-त॒त्य-संबंधी 
चित्रों से कहीं अधिक काथे के चित्रों में वास्तविकता 

मजदूरनी चकित करती है; नाटकीय सघनता खौफ़नाक और 
( रूत्यु और मातृत्व के ध्यान में ) ... : 


जर्मनी में कृषक-विष्लवव के 
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कृषकों को स्थाते की कल्पना 
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मानवता की निर्बल किंतु दारूण असहायता की कल्पना 
कीजिए । यह वह झत्यु है, जिसकी आँखों में पार्थिव 
वैभव चकार्चोध नहीं उत्पन्न कर सकता, न दरिद्रता 
के चिंथडे उसे दयाद्वे कर सकते हैं ; पुण्य का कोई 
fae अथवा परिधान जिसे न तो धोखा दे सकता 
है और न आत्मा का बाह्य प्रकाश ही भयभीत कर 
सकता है | समय आर स्थान का औचित्य-अनौचित्य 
उसके लिये कुछ नहीं ; सौंदर्य के प्रति उसमें कोई 
आकर्षण नहीं और न असुंदर के प्रति कोई घृणा ॥ 
दानवी युवा, विकसित बाल्य और लटपटाती वृद्धा-- 
सब पर उसकी घुरती हुई नज़र पड़ती हे । कभी वहः 
अपने शुष्क लक्ष्य में विलंब कर देती हे और कभी. 
wie, चिरअमिलषित, चिरवंदित और सुख-सेवितः 
लक्ष्य का, चीत्कारों और क्रंदनों के मध्य में, जाग्रत 
मृत्यु siz नारी .. वस्था में अंत कर देती हे । काथे की कला में उसी 
oe ag a निर्बल नारी-क्रोड में क्रीडा सचमुच उस प्रकृति- 
व्यंग्य उच्च है । काथे की कला दुर्शक में नैतिक और रहस्य का--उस शक्ति का उद्‌घाटन है, जो भारतीय 
चारित्रिक दायित्व की भावना जाग्रत्‌ करती है । मत्यु सभ्यता की ऊर्ध्वोन्मुखी, वसुंधरा का वक्ष चीरती हुईं 
की अनिवार्य, प्रतीकार-विहीन, sea बालरूप कीड़ा सीता-शक्ति में सन्निहित पाया जाता है । 
को देखिए और नारी-जाति की नहीं--डस रूप में मातादीन शुक्ल 


23306 NULL NILSEN DIE SUE SRE UZ SUE SUE SSIS SUES IE Se SS 
श्रीरामताथ-ग्रथावली 


मनष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता | जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तु-तू-मैं-मैं ” मे 
sian है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से x 
रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने श्रस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका है और दिन प्रतिदिन खोता जा ye 
रहा है । यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
और निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, तो a; 


ट्र res noua x 
- ब्रह्मलान परमहस स्वासा रामताथजा महाराज क 


उपदेशास्टत का पान क्यों नहीं करते ? 

इस अस्ृत-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिसान सब दूर हो जायदा अर अपने laz-arez 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी ! खवंखाधारण के सुभीते के जिये रामतीथं-ग्रथावली में: उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया हे । मूल्य भी बहुत कम है, जिससे धनी - 
~ आर ग़रीब सभी रामामृत पान कर सके । संपूर्ण Saat में २८ भाग हैं । 

मूल्य पूरा सेट (२८ भांग ) सादी जिल्द का १०), तथा आधा सेट ( १४ भाग) का ६) 

fe हि. = उत्तम SUF पर कपड़े की जिल्द १९) तथव ,, 5 ios) 

फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द का मूल्य ॥), कपड़े की जिल्द का मूल्य Wy) डू 

स्वामी Tada के अँगरेज्ञी व उदू के ग्रंथ तथा अन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपन्र मेंगाकर 


देखिए । स्वामीजी के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा आयल पेंटिंग भी मिलते हैं । ६१ 
(es 


पता--श्रीगमतीथ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ | 
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१०३६ 
भूषण झर चित्रकूट-काति 


हा कचि भूषण को जिन 
सोलंकी चित्रकट-पति ने 
कवि की पदवी दी, वे कौन 
थे ओर किस समय चत्त- 
मान थे, यह बात बहुत 
feat से विवाद -ग्रस्त चली 
आती है । बहुत समय 
हुआ, जब पूज्यपाद मिश्र-बंछुओं ने चित्रकूट-पति 
के विषय मे यह अनुमान किया था कि संभव है, 
चे रीवाँ राज्य के बबुआने में से हों । इसके बाद 
` यह विवाद उठा कि भूषणजी शिवाजी के दर- 
वारी कवि थे अथवा नहीं | उस समय एक लेखक 
ने वार्दी तहसील के बिजेरा इलाक्रा में गढ़वा 
ग्राम के रुद्रशाह को खोज निकाला और लिखा 
कि यही रुद्रशाह भषणजी के आश्रयदाता 
थे, जिनका उल्लेख "शिवराज-भूषण” में हे । 
इस लेख के लेखक ने इस कथन का विरोध 
किया। विरोध वे एक तो 


के कारण दो थे 
रूद्रशाह के पिता का नाम हृदयराम न 
था, वरन्‌ हरिहर शाह था। दूसरे भूषण के आश्रय- 
दाता सोलंकी थे और गढ़वा के रुद्रशाह चंदेल 
Yi यद्यपि इस विरोध को कुछ समय तक TH 
लेखक महोदय ने नहीं माना ; परंतु बाद को SH 
SAME को भूषण का आश्रयदाता बतलाना 
उन्होने छोड़ दिया | इसके बाद रुद्राच के पुत्र 
हुदयराम का नाम उन्हीं लेखक महोदय ने पेश 
किया । ये हृदयराम गहोरा पांत के थे 
आर सोलंकी भी थे। हमने इन हृदयराम को 
भूषण का आश्रयदाता मानने में कभी आपत्ति 
नहीं की | हमारा खयाल हे कि संभवतः यही 


माधुरी 


हृद्यरामजी “कुल सुलंक चितकूट-पति” हैं । 
पूज्यपाद मिश्र-ब॑चुओं का पुराना अनुमान भी 
इस खोज से ge होता है, क्योकि रीवाँ राजवंश 
और हृदयराम का वंश एक ही सोलंकी मूल 
की दो शाखाएँ हैं, एवं हृद्यरामजी रीवाँ राज्य 
के जागीरदार भी थे । 

अब विवाद केवल एक बात का रह जाता है 
और वह है, हृदयरामजी का यथार्थ समय । भूषण 
को शिवाजी का दरबारी कवि न माननेवाले 
लेखक महोदय हृदयराम का समय सवत्‌ १७५० 
के लगभग बतलाते हैं । उनकी दलील यह है कि 
हृदयरामजी ने भूषणजी को कवि-पदवी १७४० 
के लगभग दो होगी तब भूषण संवत्‌ १७३० में 
शिवाजी के दरबार में रहकर 'शिवराज-भूषण 
केसे बना सकते थे | उक्क लेखक महोदय का 
यह कथन तभी बना रह सकता हे, जब यह बात 
प्रमाणित हो जाय कि 'शिवराज-भूषण” का जो 
निर्माण-काल माना जाता है, उसके बहुत बाद 


~ ~ 


नॉट--भूषणकृत “शिवराज-भूषण' में इतिहास के 
विरुद्ध ऐसी बातें तो नहीं हैं जो शिवाजी के बाद की 
हा । इस विचार को लेकर इस लेख के लेखक ने माधरी 
में कई नोट लिखे हें । अभी उस. संबंध के सब नोट 
नहा प्रकाशित हो चुके हैं । इसी बीच में श्रीयुत रामचंद्र- 


गोविंद काटेजी ने “'महाकवि भूषण की इतिहास अनु- 
कूलता -शीषक एक लेखमाला का प्रकाशन “माधरी” में 


आरंभ किया हे । पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि चे 
इस लेखमाला को ध्यान से पढ़ ; क्योंकि इसमें 'शिव- 
भारत”, जिधेशकावली?, बुधभूषण? आदि कई शिवाजी 
की समसामयिक पुस्तकों के आधार से भषण की कविता 
म॑ मास एतिहासिक घटनाओं आर पुरुषों पर प्रकाश 
डाला गया है । इस माला के प्रकाशित हो चकने 
बाद हम अपने शेष नोटों को प्रकाशित करने का 
उद्योग कर गे । 


¬ लेखक 


[ वर्ष ee ee १, संख्या ६ 


x 


पौष, ३०६ qo to ] 


हृद्यरामजी ने भूषणजी को कवि-पदवी प्रदान 


अपने इसी पक्ष को पुष्ट करने के लिये उक्त 


लेखक महोदय हृदयरामजी का समय संवत्‌ 
१७५०-६० के लगभग बतलाते हैं | इधर इस लेख 
के लेखक का पक्ष यह हे कि भूषणजी शिवाजी 
महाराज के दरबारी कचि थे ऑर संवत्‌ १७३० 
में उन्हीं के आश्रय में उन्होंने 'शिवराज-भूषण' की 
रचना की। परंतु शिवराज-भूषण' में यह बात 
स्पष्ट दी हुई हे कि उक्त ग्रंथ की रचना के पूर्व 
भूषणजी को हृदयरामजी से कवि-पदवी मिलो । 
ऐसी दशा में हमारे खयाल से हृद्यरामजी 
का समय संदत्‌ १७३० के पूर्व का है i परपक्ष के 
लेखक की बात तब पुष्ट होती है, जब भूषण को 
कवि-पद्वी मिलना संवत्‌ १७३० के बाद सिद्ध हो 


ओर हमारे मत का समर्थन उस दशा में होता. 


है, जब कवि-पद्थी की प्राप्ति संवत्‌ १७३० के पूर्व 
की प्रमाणित हो । संक्षेप में विवाद का मूलाधार 
यही है | 

सोलंकी राजा, चित्रकूट-पति हृदयरामजी का 
यथाथ समय क्या है, इसको जानने के लिये इनके 
भतीजे वसंतराय जी का समय निर्धारित करना 
भी आघश्यक है, इसलिये हम इन दोनों राजाओं 
के समय का निश्चय इस समय उपलब्ध सासरी 
के आधार पर करते हैं । हद्यरासजी के समय के 
अनुसार ही हम भूषणजी का भी समय निश्चत 
करने को विवश हैं। 

| बसंतराय 


{ १ ) अनुमान के अनुसार समय 
परपक्ष के लेखक अंग्रेल सन्‌ १६२७ की “मनो- 
9 SS 
रसा A पृष्ठ ७१ पर लिखते हे -- 
“वसंतराय की वीरता तथा बुंदेलों व लखनऊ के 
नवाबों की चढ़ाई की घटना से यह अनुमान साधारण- 


भूषण ओर चित्रकूट-पति 


१०३७ 


तया लगाया जा सकता है कि वसंतराय का देहांत ao 
१७७% वि० के आसपास हुआ होगा 1” 

वही लेखक दिसंबर सन्‌ १६२६ की “सुधा” में 
पृष्ठ ४३० पर लिखते हैं-- 

“संवत्‌ १८२० fio में नवाब शुजाउद्दौला ने वसंत 
राय के नाती रामसिंह से गहोरा प्रांत छीना था । अतः 
इससे ४० वर्ष पूर्वं सं १७८०-८१ वि० में वसंतराय 
( जो संभवतः हृदयराम के भतीजे थे ) का प्रस्तुत होना 
अधिक संभव है । इसमें बहुत थोड़ा अंतर पड़ 
सकता है ।?? : 

इन दोनों उद्धरखों से स्पष्ट है कि परपक्ष के 
लेखक TATA की स॒त्यु daq १७७४५ आर 
१७८१ के बीच मे किसी समय मानते हें। यह मत 
परपक्ष का है, हमारा नहीं | अब विवाद के लिये 
मान लीजिए कि वसंतराय का देहांत संवत्‌ 
१७७८ में हुआ। यदि स्वर्ग वास के समय वस॑त राय- 
जी की अवस्था ७५ बषः की हो, तो उनका जन्म 
संवत्‌ १७०३ में हुआ होगा । वस॑तरायजी के 
नाती रामसिंहजी के समय से इस जन्म-संवत्‌ की 
संगति भी बैठती है । यदि वसंतरायजी के पुत्र 
पहाइसिंह उस समय उत्पन्न हुए हो, जब उनके 
पिता की अवस्था ३० वष की रही हो, तो पहाड़- 
सिंह का जन्म संवत्‌ १७३३ में हुआ होगा। फिर 
यदि पहाड्सिहजी के पुत्र रामसिहजी भी अपने 
पिता की ३० वष की अवस्था में उत्पन्न हुए हो 
तो उनका जन्म-संवत्‌ १७६३ में हुआ होगा। 
रामसिहजी संवत्‌ १८२० में राज्यच्युत हुएं। उस 
समय उनकी अवस्था ४७ aT की होगी । राज्यः 
च्युत होने के १० व्ष बाद यदि उनकी सत्यु हुई 
हो, तो वे ६७ aw की अवस्था में स्वर्गवाखी हुए 
होंगे। इस प्रकार परपक्ष के कथनानुसार बस॑त- 
रायजी का जन्म खंबत्‌ १७०३ में मानना अख॑ंगत 
नहीं जान पड़ता है। 


१०३८ 


( २ ) hat के अनुसार समय 

परपक्ष का कथन है कि सुखदेवजी और वसंत 
राय तक २६ * पीढ़ियाँ होती हें । तब रामसिंह- 
tt तक २८ पौडिया हुई । ऊपर हमने रामसिंह का 
सत्युकाल संवत्‌ १८३० परपक्ष की दलीला के 
अनुसार ( यह हमारा मत नहीं है) निर्धारित 
किया है। सुखदेवजी संभवतः व्याघदेवजी के छोटे 
भाई थे | 'मिश्रबंचु-विनोद” के अनुसार व्याघ्रदेव 
का जन्म-संबत्‌ ६०६ में हुआ | सो सुखदेवजी संवत्‌ 
६१० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे | जुखदेवजीके जन्म- 
काल संवत्‌ ६१० और रामसिंहजी के सृत्युकाल 
संवत्‌ १८३० तक १२२० aT का समय है, जिसमें 
२८ पीढ़ियों का होना परपक्ष स्वीकार करता है । 
१२२० को २८ से भाग देने से प्रति पीढ़ी का 
श्रौत प्रायः ४३ वष का निकलता है। इस 
प्रकार से सुखदेवजी से प्रारंभ करके २४वीं पीढ़ी 
का अंत और Rat का प्रारंभ संवत्‌ १६८५ से 
होता है । इस गणना के अनुसार वसंतरायजी 
का जन्मकाल संवत्‌ १६८५ के लगभग पड़ता है। 

( ३ ) ख्याति के अनुसार समय 
जिस समय तरोंहा दुगं का निर्माण हुआ, डस 


समय वसंतरायजी शासक थे और उन्होंने ही 


+ परपक्ष के लेखक ने अप्नेल सन्‌ १३२७ की “मनो- 
रमा” में सुरकियों की एक वंशावली प्रकाशित कराई थी। 
इसमें जिन राजाओं के नाम दिए हैं, उनकी संख्या कम 
है । आदि सिंहराव से है और अंत छुत्रसालसिंह तक | 
लेखक ने लेख में यह नहीं लिखा है कि उद्‌धत वंशावली 
अपूण प्रकाशित की जाती है । व्याघ्रदेव से प्रारंभ होने- 
घाली fat राजवंश की पीढ़ियों से इसमें बहुत अंतर 
है । इसी कारण से हमने इस वंशावली को पूर्ण नहीं 
माना था और अनुमान किया था कि इसमें प्रसिद्ध 
ओर उत्कृष्ट राजाओं का ही वणान है । अब परपक्ष 
के लेखक स्वीकार करते हैं कि वंशावली अपूण है । 

“लेखक 


माधुरी ˆ 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


उस दुर्ग को सन्‌ १६२५ ( सं० १९८२) में बन- 
वाया, ऐसी एक ख्याति है । इस ख्याति का 
उल्लेख बाँदा गज़ेटियर में है । गज़ेटियर में लिखा 


है कि ख्याति हे कि सन्‌ १६२५ के लगभग वसंत- . 


रायजी ने दुर्ग बनवाया । लगभग शब्द के बल 
पर यह समय घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है। 
यह अंतर १०-१५ बरस तक का भी धो सकता 
हे । मान लीजिए सन्‌ १६२४५ में न बनकर Ta 
सन्‌ १९४० मे बना । ऐसी दशा में विक्रम संवत्‌ 
१६६७ मे दुगं का बनना मानना पड़ेगा। उस 
समय यदि वसंतरायजी बीस वष के हो, तो 
उनका जन्म-संवत्‌ १६७७ मे पड़ता हे। 
( ४ ) निष्कर्ष 

निदान परपक्ष द्वारा अनुमान किए गए वसं- 
राय के स्वगवासकाल ओर वंशावली के अनुसार 
दिए हुए रामसिंहजी के सिहासन-त्यागकाल 
के आधार पर वसंतरायजी का जन्म विक्रम की 
अठारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में पड़ता 
है। पीढ़ियां के औसत की गणना से वह विक्रम 
संवत्‌ की सत्रहवीं शताब्दी के नवम दशक में 
जाता है ओर ख्याति के अनुसार उसी शताब्दी 
के आठवे दशक में। यह स्पष्ट है कि पीढ़ियों 
का गणनाकम ओर ख्याति उसे asec 
शताब्दी के उत्तराचे की ही ओर अधिक 
खींचती हैं । वसंतरायजी का अनुमान किया 
गया स्वर्शचासकाल भी उनका जन्मकाल अठा- 
रहवीं शताब्दी के प्रथम दशक के आगे नहीं 
बढ़ने देता है | ऐसी दशा में संवत्‌ १७०० के दो- 
चार बरस इधर-उधर वसंतरायजी का जन्म- 
काल मानना अनुचित न होगा | 

हृदयराम 

परपक्ष के लेखक अप्रेल सन १६२७ की 'मनो- 

रमा” में हद्यराम की बाबत लिखते हें-- 


~ 
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““वसंतराय एक प्रतापी राजा था और उसका प्रभाव 
ओर आतंक भी गहोरा प्रांत पर पर्याप्त था, अतः उसके 
समय के पश्चात्‌ ही हृदयराम गहोरा प्रांत के राजा 
हुए होंगे ।? 

यही लेखक दिसंबर सन्‌ १६२६ की ‘Gur में 
उपयु हृद्यराम को लक्ष्य करके कहते हैं-- 

“हृदयराम व वसंतराय में घोर waar थो । हृदयराम 
की सहायता पर रीवाँ राज्य था, और वसंतराय नाबालिरा 
थे। >> > > xX हृदयराम ने सागरराव के मरने पर 
उनके पुत्र वसंतराय को गद्दी पर न बेठाकर स्वयं अधि- 
कार कर लिया था। » » > > x हृदयराम ने अपने 
जीते जी वसंतराय को अधिकृत नहीं होने दिया । मरने 
पर ही वह राज्यारूढ़ हो सके ।?? 

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह बात स्पष्ट है 
कि सन्‌ १६२७ में परपक्ष के लेखक वसंतराय को 
हृदयराम का पूर्ववत शासक मानते थे और सन्‌ 
१६२६ में परवर्ती मानने लगे हें । पहले आपका 
कथन था कि वसंतराय के पश्चात्‌ ही हृदयराम 
शासक हुए होंगे, पर अब आप कहते हैं कि 
हृदयराम के मरने पर ही चसंतराय राज्यारूढ़ 
हो सके लेखक के इस दूसरे संशोधित विचार 
के अनुसार हृदयराम का समय वसंतराय के 
qa होना चाहिए। यही लेखक महोदय झप्रेल 
सन्‌ १६२७ की मनोरमा” में लिखते है-- 


“भूषण के आश्रयदाता ( १) हृदयराम सोलंकी. 


चित्रकूट-पति १७४० वि० के लगभग ( १४ ) वसंतराय 


सोलंकी चित्रकूट-पति १७७० के लगभग”? 


उपर्युक्क उद्धरण में दोनों राजाओं का जो 
समय दिया गया है, वह परपक्ष के लेखक के 
मतानुसार है। वह हमारा मत न समभा जाय | 
पर उक्त उद्धरण के अनुसार हम पाठकों का 
भ्यान इस बात पर आकर्षित करते हैं कि om 
लेख के लेखक हृदयराम और वसंतराय के समय 
में २० वर्ष का अंतर मानते जान पड़ते हैं तथैच 


भूषण और चित्रकूट-पति 


१०३६ 


इद्यराम एवं वस॑तराय दोनो को ही भूषण के । 
आश्रयदाता बंतलाते हें । हमने ऊपर ख्याति, 
पीढ़ियों का औसत तथा परपक्ष के लेखक के 
अलुमानों के अनुसार लिखा हे कि वसंतराय का 
जन्म-संवत्‌ १७०० के इधर-उधर हुआ होगा | 
हद्यरामजी वसंतराय के चचा थे। परपक्ष के 
लेखक उन दोनों के समय में २० वर्ष का अंतर 
मानते हैं। ऐसी दशा में यदि हद्यरामजी का 
जन्मकाल संवत्‌ १६८० के लगभग माना जाय, तो 
कुछ अजुचित न होगा | हृद्यरामजी यदि ३० 
वर्ष की अवस्था में राज्यारूढ़ हुए हाँ, तों उनके 
शासनकाल का प्रारंभ संवत्‌ १७१० से होता है। 

हृदयराम ओर घसंतराय का जो जन्मकाल 
ऊपर दिया गया है वह अधिकतर अनुमान के 
आधार पर है। इसमें द्स-पाँच बरस की घटः 
बढ़ की बराबर संभावना है। परपक्ष के लेखक 
का कथन है कि हृदयराम और वसंतराम ने 
लोगों को दानरूप में जो भूमि दी थी, बह दान 
प्राप्त करनेवालों के ast के पास अब भी हे। 
इन वंशजो के पास उभय राजाओं के दिए पट्टे 
आदि होंगे और उनमें समय भी दिया होगा । 
यदि ऐसे vst की प्राप्ति हो सके, जिनमें उन 
राजाओं का शासनकाल दिया हो, तो बहुत 
अच्छा हो ! पर खेद है, जब तक ऐसे पट्टे नहीं 
मिलते हैं, तब तक उपलब्ध सामग्री और अजमान 
का ही सहारा लेना पड़ता है। 

भूषण 

परपक्ष के लेखक का कहना है कि भूषणजी 
को कवि-पद्बी हृदयरामजी ने ही et और 
वे हृदयराम वही हैं, जिनका ऊपर उल्लेख किया 
गया है हृदयराम का यदि ठीक समय मालूम 
हो ज्ञाय, तो फिर भूषण कवि का ठीक समय 


१७४० 


निकलने मे कठिनता न रह जाय | भूषणजी के 
विषय में यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि धनोपार्जनं 
| लिये जब वे घर से निकले, तो उस समय 
उनकी अवस्था कुछ अधिक थी । ऐसी दशा में 
घे श्८ बरस से क्या कम रहे होंगे, जब हृदय राम- 
जी के दरबार में पहुँचे होंगे। यदि हृद्यराम- 
जी का शासनकाल संवत्‌ १७१० से प्रारंभ हुआ 
हो और उनके राज्यारूढ़ होने के दो बरस बाद 
संवत्‌ १७१२ में भूषणजी उनके दरबार में पहुंचे 
हाँ, तो उनका जन्म संवत्‌ १६८७ में हुआ होगा। 
नज्रावराज-भूषख’ में भूषणजी कहते हे -- 
। कुल सुलंक चितकूटपति, साहस सील समुद्र; 
कचि भूषण पदवी दई, हृदयराम सुत रुद्र । 
परपतक्त के लेखक ने वसंतराय को भी भूषणजी 
का आश्रयदाता लिखा है। तत्संबंधी उद्धरण 
इम ऊपर दे आए हे । उस उद्धरण के नीचे परः 
पक्ष के लेखक ने एक नोट भी दिया है, जो इस 
प्रकार है-- 

“चित्रकूट के आस-पास किंवदंती है कि “सुरकी 
चसंतराय की कहाँ न बाग सुरकी' वाला छंद भूषण ने 
वसंतराय. के लिये रचा था। संभव है इसमें सार हो, 
विद्वानों को विचार करना चाहिए ।?” 

मालूम नहीं परपक्ष के लेखक ने वसंतरायजी 
को भूषण का आश्रयदाता इसी किंवदंती के 
आधार पर लिखा हे या किली अन्य प्रमाण के 
बल फर । हमको यह बात अविदित है। हमने 
परपक्ष के लेखक के इस मत का उल्लेख एक नोट 
में किया atl अपना मत कुछ नहीं दिया था। 
पर उस उल्लेख-मात्र को लक्ष्य करके TH लेखक- 
जी दिसंबर की सुधा में लिखते हे 


_ “वसंतराय सुरकी की कहू न बाग Alar’ Fata 
जिसमें न कवि का नाम है, न पूरा छंद है, न कहीं 
हस्तलिखित पुस्तकों में मिला है, केवल साधारण साहि- 


माछुरो 


{ 
[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 
स्यिक हारा मौखिक कहा गया है। इस प्रामाणिकता 

का निर्णय हम विद्वत्समाज पर छोड़ते हैं । 
इस dda में निवेदन यह है कि उपयुक्त 
Sig को प्रकाशित परपक्ष के लेखक ने किया, 
इस संबंध की किवदंती का उल्लेख उसने किया । 
उस fatal के सारवती होने की संभावना 
उसने बतलाई और चिहत्समाज का ध्यान इस 
आर. उसने आकर्षित किया । फिर स्पष्ट शब्दों 


मे शायद इसी छुंदांश के बल पर वसंतराय को 


भूषण का आश्रयदाता भी माना । यह सब कर 
चुकने के बाद 'खुधा' से दूसरे भाव प्रकट किण | 
पर इससे तो स्वयं cH लेखक के पूर्वपक्ष का 
खंडन होता है ओर HF नहीं । हमने न यह दावा 
ही पेश किया है कि वसंतराय सुरकी भूषण के 


आश्रयदाता थे ओर न हमारे पास इस बात 


का कोई प्रमाण ही है ओर न उक्त डंदांश ही 
हमने मनोरमा” में प्रकाशित होने से पूच किसी 
से Sat था। 


नोट--परपक्ष के लेखक ने अपने लेखों में प्रकारांतर 
की बहुत-सी बातों का उल्लेख किया है, जिनका प्रस्तुत 
विवाद से विशेष संबंध नहीं है । इस लेख में तो केवल 
भूषण और हृदयराम के समय पर विचार किया गया 
है । प्रकारांतर की बातों का उत्तर यदि आवश्येकंता जान 
पड़ी, तो अन्य लेख में दिया जायगा | परपक्ष के लेखक 
ने “सुधा? में प्रकाशित अपने लेख में इस लेख के लेखक 
को अयोग्य प्रदर्शित करने का विपुल प्रयास किया है। 
पर इस प्रयास की ज़रूरत ही क्या है | यह लेखक तो 
स्वयं अपने को अत्यंत अयोग्य मानने को तैयार है । इस 
लेख के लेख+ का यह सौभाग्य है कि उस जैसे अयोग्य 


लेखक के लेखों का उत्तर देने को परपक्ष के महान्‌ 


योग्य, परम विद्वान्‌ लेखकजी कष्ट उठाते हैं। परपक्ष 
के लेखकजी ने इस लेख के लेखक पर व्यक्तिगत Gera 
किए हैं । उनका उत्तर देना अनुचित और व्यर्थ है । 

। --लेखक 
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निदान झुरकी चितकूट-पतियों के विषय में 
उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर 
भूषण के आश्रयदाता हृदयरामजी का जन्मकाल 
संवत्‌ १६८० के लगभग मानना हमें अनुचित 


= BIS cau के रोग के apie 
[छया के गर्साशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई की | : 


es 
पुरानी सैकड़ों केलो में कामयाब हुई, ge वनस्पति की _ ओषचिया Sy 


नहीं जान पड़ता हे | भूषणजी का जन्म भी 
चित्रकूट पतियों के समय-खास्य से संवत्‌ १६८४ 
मे हुआ होया | 

कृष्णबिहारी मिश्र 


F sg 
< 


वृंध्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर 


न स ऋतु संबंधी समी 


पेशाब में जन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अ्ंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, shal 
तथा प्रसूति-ञ्चर, बेचैनी, wate आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हें । यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रोमत ३) मात्र | डाक-ख़च TIE । 


करने के लिये 


Fo ae से गर्भ का कुखमय गिर 


Sa 

6 गर्भजीवन ९ शिकायते दूर हो जाती हैं। | १ गर्भरक्षक £ ज्ञाना, गर्भ-घारण करने के 
Tg रजिस्टर्ड रह तथा श्वेत प्रद, |) रूज़िस्टड ४ समय की अशक्कि, प्रदर, 
& "७. ॒... ७ qay केसलस्थान ऊपर न होना, | page nay ज्वर, खाँसी और ख़ून का 


जाव आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
ससय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है। हमारी ये दोनों ओषधियाँ छोगों को 
इतना ज्ञाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र आ चुके Ei मूल्य ४) मात्र । डाक-ख़र्चे 
अल्जग | | 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढिप--लोग कया कहते हैं! 


So इंट्यारा, ठट्टा (सिंध ) ato २४1६२९ 

वी० आपने गत वर्ष में मेरी बहन के लिये 

जो gag भेजी थी, उसके फ्रक्रत एक मास 

तक सेवन से शिर में चक्कर, कटि में दद और 

सब शिकायत दूर होकर गर्भ-धारण होकर पूरे 
मास में लड़की का जन्म हुआ । 

बहून हेच्मीबाई 

C/o, तुलसीदास गंगाराम लाटीजा 

So संगरामपुरा, सुरत ता० १२।१०।२३ 

आपकी दवाई के सेवन से गर्मी दूर होकर 

पूरे नव मास में लड़के का अन्म हुआ । वह 
लड़का अभी आठ मास का है। 


पारश्रती बहन 
C/o, देशाइललु भाई भाम भाई 
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शगंगाबाह 
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(Slo agit) सीतारामपुर dro ७॥१०॥२६ 
वो० आपकी दवाई का सेवन एक मास तक 
करने से बहुत फ़ायदा हुआ, ताक़त आइ, वमन 
होना बंद हुआ, खाना बराबर हजम होता है, 
ज्वर-खाँसी faz गया, पेट दुखना, HAA, दस्त 
भी बंद हुआ, कष्टदूर हुआ और शरीर बहुत 
अच्छा हुआ, और हर एक ददं दूर हुआ । 
| साकलचंद बखतचंद 
देहली ( किनारी बाज़ार ) dro २९]६)२६ 
आपकी दवा सेवन करने से रोग बंद हुआ 
आर बहुत फायदा पहुंचा | अभी गभ धारण का 
पाँचवाँ माख Gat रहा है, आपके बहुत उपकृत 


हुए हैं । 
बहन लक्ष्मी Clo, हराकेशनदास भगवानदास 


२१ 
अऔषधाखथ, रीची रोड, अहमदाबाद 
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[ आलोचना ] 


“चाँद”! 


शा o समरस से वेश णह कि 
| i चाँद के get में ऐसा गंदा, 
ale | ऐसा नंगा और ऐसा कामोत्पा- 
ce | दक साहित्य प्रकाशित किया 
जा रहा है, जिसे कोई शरीफ़ 
आदमी सहन नहीं कर सकता | 


रि | मी | 

se, au Ker क्र 
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ग es 


श्रीयुत ज़हूरबख़्शजी की जो 
कहानियाँ छुपी हैं, उनको एक नज़र देख जाइए, आपको 
साफ़ मालूम हो जायगा कि हिंदू-ख्त्रियों के सुकुमार 
दिलों में यह बात बेठाने का प्रयल किया जा रहा है कि 
हिंदू-समाज पापी, पतित, घुणा-योग्य नारकीय set 
का समाज है । हिंदुओं में इतना भी साहस नहीं कि 
वह अपनी स्त्रियों की रक्षा कर सके, उनको लंडिबाज़ी 
का चसका है, और यह चसका इतना प्रबल है कि वह 
इसके सामने किसी भी बात की परवा नहीं करते, यहाँ 
तक कि अपनी लड़कियों और बहुओं को भी कामातुर 
लफंगों के हवाले कर देते हैं, और जब वह चिल्लाती हैं, 
तो हँसते हैं, क़ह-क़हे लगाते हैं, और उनके सतीत्व 
लुटने की इतनी भी परवा नहीं करते, जितनी बालक 


जुलाई आर सितंबर के अंकों में के 


खिलौना टूटने की परवा करता है । इसके साथ ही यह 
भी भाव प्रकट किया जाता है कि जो Peat मुसलमान 
गुंडों के साथ भाग आती हैं, वह भी बड़े सज्ञे में 
रहती हैं, और उनके गुंडे शोहर भी उनके साथ ऐसे 
सम्मान आर आदर का व्यवहार करते हैं, जैसा हिंदुओं 
सें शरीफ़ पति भी नहीं करते । श्रीज़हूरबख़्श से हमें 
कोई भी शिकायत नहीं, वह मुसलमान हैं, वह ऐसा कर 
सकते हैं, परंतु रोना तो इस बात का है कि यह ज़हर 
प्याले भर-भरकर हमारी भोलीभाली रियो को 
पिलाने का कास एक हिंदू कर रहा है । 

परंतु चाँद के मारवाड़ी अंक ने तो चाँद के पहले सारे 
fears" ( Record ) को मात कर दिया है । यह अंक 
इतने अश्लील, इतने घृणामय, ऐसे लज्जाजनक लेखों 
आर काटू नां से परिपूर्ण है कि उनको देखकर प्रत्येक 


देश-हितैषी की आँखों में ख़ून उतर आता है। मैंने इसे. 


सरसरी नज़र से देखा, और इतने ही में बहुत कुछ देख 
गया, जिसे कोई भला आदमी कभी oS दिल से नहीं 
देख सकता | कादू नों में ऐसी खुली हुईं गंदी भाषा का 
प्रयोग किया गया है, जिसे शायद बाज़ार में बेठनेवाली 
वेश्याएँ भी सुनना पसंद न करे । ज़रा बानगी देखिए-- 

एक चूड़ीवाला एक सेठानी को चूड़ी पहना रहा है । 
भाव दोनों के गंदे हैं । नीचे व्याख्या की गई है । 


> 
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सेठानी--आ वज्ञायती चूड़ी तो तू घणींई चोखी 
ल्यायो, पण BSH ओछी है । म्हारे हाथ में फंसगीं । 

मनिहार---सरकार, फँसकर बैठने ही से तो मज्ञा 
आता है... ...उफ़्! कितनी गंदी और नंगी बातें हैं, 
जिनका प्रचार सुधार की आइ में किया जा रहा है । एक 
आर कार्टून पद-सेवा है । इसमें एक नौकर एक सेठानी 
के पाँव दाब रहा है । सेठानी मस्त होकर कहती है, 
प्यारे हाथ सूं पग चांप arg म्हाने घणोई चैन पड़े है । 
नौकर जवाब देता है--“म्हें थारी नस पिछाणू' ZV” 
नौकर का अर्थ-पूर्ण, और भावमय उत्तर पढ़िए, आर 
चाँद-संपादक की जान को दुआएँ दीजिए जिनके यलो 
से हिंदी-भाषा-भाषियों को साहित्य के ऐसे शकरपारे 
मिल रहे हें । इससे पहले इस तरफ़ किसी का ध्यान भी 
न गया होगा । एक और काटू न उबटण है, मगर उस- 
का बयान न करूंगा | अब आप “रामकी”” नाम की 
एक कहानी का कुछ भाग देखिए, आपका एकदम 
सुधार हो जायगा । कहानी में एक साथु रामदासजी 
एक विधवा लड़की रामकी पर Bam हो जाते हैं, और 
अपनी एक “पासशुदा”” चेली किसनकी को बुलाते हैं 
कि किसी तरह रामकी से मुलाक़ात करा दो, वर्ना प्राण 
न बचेंगे । मगर पहले किसनकी पर भी कृपाइष्टि करना 
आवश्यक है | चुनांचि-- 

रामदास--बस, जैसे बने, उसको ( पुनः प्रेम-भरी 
निगाहों से देखते हुए ) एक बार यहाँ लाओ, में तुम्हारा 
जन्मभर [ATA बनकर THAT! तुझे अपनी आँखों 
की पलकों पर want) ( यह कहकर महाराज ने 
शयनागार का दरवाज्ञा बंद कर लिया ) कुछ क्षण तक 
निस्तड्यता का साम्राज्य रहने के बाद किसनकी ने 
शांति भंग की । | | 

किसनकी --( कुछ रुखाई से ) फोड़ लिया न कर्म ! 
अब तो पित्त शांत हुए । अगर में न आती, तो अभी 
क्या दीवार से कर्म फोडते । ...... ......अभी नई सादी 
पहनकर आईं थी, सत्यानाश कर दिया ।”?- मारवाड़ी 
अंक - एष्ठ २६६ 

इसके बाद रामकी कैसे फँसती है, और रामदासजी 
किस तरह उसके एक-एक अंग को छू-छूकर पूछते हैं 
fe रामकी, यह क्या है, और रामकी किंस तरह मंत्र- 
मुग्धा होकर जवाब देती है, यह सुधार-कथा कापी करने 
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का हममें साहस नहीं, न हमें विश्वास है कि माधुरी- 
संपादक आग की इन हत्यारी चिंगारियों को अपने 
पाठकों के सामने रखने के पक्ष में होंगे । अतः हम और 
कुछ नहीं लिखना चाहते | 

पाठकों ने देखा, सदाचार और सभ्यता के केसे चम- 
कदार उदाहरण हैं, आत्मा को ऊपर उठानेवाले केसे 
पवित्र दृश्य, एकदम क्रांति उत्पन्न करनेवाले कैसे सुंदर 
व्यंग, जिनके लिये हैं टी-संसार श्रीरामरखसिंह का सदा 
grant रहेगा । हिंदी-भाषा-भाषियों को “आचाय” 
चतुरसेन साहब का भी कृतज्ञ होना चाहिए, जिनकी 
लोह-लेखनी की कृपा से उनके ब्रह्म-ज्ञान की पावन 
व्याख्या सुनने का यह शुभ अवसर मिला है । अगर यह 
दोनों महापुरुष दिन-रात एक न कर देते, तो अभागा 
हिंदी-संसार इस अमूल्य सुधार-साहित्य से वंचित रह 
जाता और देश की अन्य भाषाओं के सामने सिर न 
उठा सकता । आज है कोई भारतवर्ष की दूसरी भाषा, 
जो ऐसा “कामयाब” और ““ख़ास' नंबर पेश कर सके । 

परंतु अभी क्या है, अभी तो कायस्थो और कान्य- 
कुरजों पर “नज्ञरे-करम? होनेवाली है । हमें पूर्ण आशा 
है कि जिस तरह मारवाडी अंक में मारवाड़ियों का कीर्ति- 
गान किया गया है, उसी तरह कायस्थ अंक में कायस्थों 
का और कान्यकुड्ज अंक में कास्यक्रुःजो का अनुपम वर्णन 
होगा और यह दोनों जातियाँ भी गद्गद्‌ हो जायँगी । 

कितने शोक की बात है कि यह काले और बदबूदार 
लेख उस पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं, जो Raat के 
लिये है, और जिसे. Raat ही अधिक ख़रीदती हैं। 
इसके प्रकाशक भले ही इन बातों को सुधार का नाम 
दें, परंतु जिसके सिर में दो कौडी की भी बुद्धि है, वह 
जानते हैं कि इन चिंगारियों को मलमल के टुकड़ों में 
बाँधना असंभव है । यह सुधार नहीं, हमारी देवियों की 
रगों में ज़हर के इनजेक्शन हैं । क्या हमारे पत्र-संपादक 
अपने कर्तव्य का पालन करगे 2x 

सुदर्शन 
x x x 


# महाशय पुदशेनजी का यह नोट हमें उस समय मिला _ 


aq हम स्वर्य चाँद के विषय में अपने बिचार प्रर्ट करन जा 
रहे थ, मगर सुदर्शनजी ने हमारे भावों को इतने »ोरदार 
आर ममेस्पर्शी शब्दों में ब्यक्त कर दिया हे कि अब हमें कुछ 


Love 


प्राचीन लेख-संग्रह ( भाग १ ला० )--संग्राइक 
स्वर्गीय शास्त्र-वेशारद नैनाचार्य श्रीविजयघर्मेसूरेजी; संपादक, 


लिखने का ज़रूरत नहीं मलूम होती । चाँद ने खरी समाज के 
सुधार का बीड़ा उठाया हे । कह नही सकते, सुधार से उसके 
मनस्वी संपादक का क्या मंशा है । वह अंगरेजी महिलाओं का 
आदर्श हमारे सामने पेश करता है, या GA, या अभेरिकन, या 
उसने खुद कोई नमूना इंजाद किया हे । हमारी समभ में 
तो ऐसा अष्ट साहित्य संसार की किसी भाषा में सी नहीं है । गंदी 
चीजे बिकती खूब हें, इसमें संदेह नहों । कोई उसे 
पसंद न करे, पर एक बर पढ़ना अवश्य चाहता = । 
ast की गंदी गालियाँ सुनने ओर उन पर हँसने के क्षिय 
लोग बेदरेग्र रुपए खर्च करते हें । यह मन की एक प्रवाते हे । 
शराब की तरफ़ क्यों मन लपकता है ! हम जानते हैं कि यह 
श्रच्छी चीज़ नहीं, फिर भी शोक से पीते हें । चाँद के सुयोग्य 
संपादक ने मन की इसी प्रवृत्ति से-अपना मतलब गाँठने 
की तकींब निकाली हे | कह नहीं सकते उसे कहाँ तक फ्ता 


x oe A ~ Ws a e N ले 
हो रद्दी हे सुनते हं, उसकी आहक-संख्या १५४००० हों गई 


हे । किप्ती सरकारी आडिटर ने इसकी तस्दोक्र मी की है । 
कर भला सद॒ह का कह। गुजाइश ह | मगर उस ITA १०००) 
माहवार का घाटा हो रहा हवे! शायद अहगल साहब को कोई 
दफ़ीना मिल गया होगा, या संभव हे कारू का खज़ाना या 
पारसपत्थर हाथ लग गया हो । जभी तो इतनी बड़ी हानि हर 
महीना उठा रहे हें । ओर यह सब हिंदू-ख्नियों के उद्धार के 
लिये ! उनकी दुरवस्था देखकर आप रक्त के आँसू रोते रहते 
हे । आप उन्हे कामी पुरुषों के इमलों से बचाने के लिये द्वी तो 
कामासक्त नरेशों की कामलीला का नग्न चित्र खींचते रहते 
हैं । महिलाश्रों को राजा साहब की गेलरी और पढ्टों के जोड 
का हाल सुनाकर आप उनके सुधार और संस्कार की कुछ कम 
काशेश कर रह हं! खर! 


चाद ने पक्के श्रोर कुशल व्यापारियों की भाँति बिक्री के 


सिद्धांत को सर्वोपरि समभा हे । चीज़ बिकनी चाहिए, उससे 
किसी की हानि होती हे, तो हमारी बल्ला से। घुर्दा दोजख में जाय 
या वहिश्त में, हमें अपने इलबे ais से मतक्षब हे । इधर इम 
से कई महिलाओं ने चोद की इस कुत्सित प्रवृत्ति की शिकायत 
की, फिर भी चाँद के कार्यालय में ऐसे पत्रा का ताता लगा 
रहता है जिनमें GA ही लेखों का आदेश किया जाता है | 
इम तो जनता से यही कहेंगे कि यादि बह ख्री-समाज का 


arget 


[ वर्ष ८, खंड १, deat ६ 


छुनिराज श्रीविद्याविजयजी; प्रकाशक, श्रीयशोविजय जैन- 
अंथम्नाला, भावनगर; मूल्य २) | 
पुस्तक की कुल एष्ठ-संख्या २१० है । इसमें से ११ 
wet में ( गुजराती भाषा में ) प्रस्तावना आर & ger में 
सिन-जिन नगरों और ग्रासं से मिले लेख इस संग्रह में 
प्रकाशित हुए हैं, उन-उनके नामों की रकारादि क्रम से 
सूची दी गई है । साथ ही प्रत्येक नाम के सामने वे 
संख्याएँ भी दी गई हैं, सिन पर उक्क स्थान से मिलें 
लेख ( पुस्तक में ) छपे हैं । इसी प्रकार इस लेख-संग्रह 
के लेखों में मिले जाति, वंश और gai की, गोत्र, 
शाखा आर अन्वयो की, गच्छों की, गच्छांतगंत शाखाओं 
की, गच्छों-खहित आचायों और साधुओं के नामो की 
ओर स्थानों की भी अनुक्रमणिकाएँ दे दी गई हैं । साथ 
ही प्रत्येक नाम के आगे gin रीव्यनुखार उन लेखों 
की संख्याएँ भी लगा दी गई हैं ; जिनमें इन नामों 
आदि का उल्लेख मिलता है । इसके अलावा विशेष 
जानकारी के लिये प्रत्येक सूची के साथ कुछ नोट भी 
जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद १४६ BET में ०० जैनः 
लेखों का संग्रह है । परंतु इनमें विशेषकर जैन-संप्रदाय 
की उपयु क्क बातों से संबंध रखनेवाले छोटे लेख ही 
अधिक हैं । राजाओं के नामों का उल्लेख केवल निम्न: 
लिखित ३ लेखों में ही मिलता है-- | 
( १ ) नं० ८७ पर के वि० do १४४३ के लेख 
से उस समय नडूलाई ( नाडलाई ) पर चौहान 
वणवीरदेव के पुत्र रणवीरदेच का राज्य होना प्रकट 
होता# है । 
( २) नं० ११८ पर के वि० Ho १४७८ के लेख से 
ae i Ue tN क 3 


उपकार चाहती हे, तो उसे चाद कावहिष्कार करना चाहिए । 


ऐसे साहित्य से समाज को जो हानि हो रही हे, उसका अनुमान 
करना कठिन है । अगर “मातृमंदिर” में भी इसी नीति का पालनः 
किया गया, तो स्रियो का ईश्वर ही मालिक हे । ऐसी मनोवृत्ति 
का आदमी “मातृमंदिरः जेसी संस्था का संचालक हो ! 
यह समाज का दुभोग्य हे । 
छ क प्रेमचंद 

* इस शिला-लेख का उल्लेख इप अपने भारत के 
प्राचीन राजवंश नामक इतिहाक्च के प्रथम भाग में (go ३१३ 
पर ) रणवीरदेव के इतिहास में कर चुळ हे । 


पौष, ३०६ qo do | 


उस समय मेवाड़ पर सहाराना मोकल का राज्य होना 
विदित होता# है । 

( ३ ) Ho १६३ पर के वि० सं० १४६४ के लेख से 
उस समय उपयु क्न महाराना मोकल के पुत्र कुंभकर्ण का 
गही पर होना ज्ञात होता 1 है । 

इस संग्रह के अन्य भागों और खासकर अंतिम भाग 
के जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, प्रकाशित 
होने पर जैन-संप्रदाय के इतिहास के साथ ही भारत के 
राजनैतिक इतिहास पर भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ने की 
आशा है | 

हस संग्रह के संपादक और प्रकाशक के परिश्रम की 
प्रशंसा करने के साथ ही इतिहास प्रेमियों और ख़ासकर 
जैन-जगत्‌ से आशा करते हैं कि वह इस कार्य में यथा- 
साध्य सहायता कर अपने SIT का पालन करेगा | 

विश्वेश्वरनाथ रेउ 
x x x 

भाषा-शिक्षण-पद्धति--वेसे तो आजकल पुस्तक- 
प्रकाशन-कार्य धड़ा-धड़ चल रहा है, किंतु घासलेटी, 
चाकलेटी और हासलेटी साहित्य इतने अधिक प्रमाण 
में उगला जाता है कि उसमें से जनता को उत्तम, पवित्र 
मौलिक साहित्यरल का खोज निकालना दुष्कर हो जाता 
है । समालोचक, साहित्य-रथी, प्रभृति का कर्तव्य हे कि 
भ्रष्ट एवं अनुपयोगी साहित्यरूपी गंदे नाले को गहरा 
गढ़ा खोदकर गडा दें और उत्तम पवित्र साहित्य पक्कानों 
को इस प्रकार सजाकर we कि मामूल्ली-से-मामूली 
आदमी लुभा जावे और उसका रसास्वादन करने को 
दौड़ पड़े | 

हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसी ही एक पुस्तक 


की समालोचना कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक “भाषा 


# उपर्युक्त लेख-संग्रह में इस लेख की तिथि पौष 
* सुदि ५ लिखी हे | परंतु श्रद्धेय भाजी ने श्रपने राजपूतान 
के इतिहास में (go ४९१ पर) पोष सुदि ६ दी हे । साथ 


ही दोनों पुस्तकों में के पाठों में भी कुछ भिन्नता प्रतीत 


Aa A 


हती & | 
na on क a = NN 
+ ag लेख भावनगर इंसक्रिपर्शस्त में ओर बनाचार्य 


श्राविजयघमेसूरिजी के 'देवकुल्ल पाठक! में भी प्रकाशत 
हो चुका हे, देखो क्रमशः Fo ११२-११३ और १६। 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


१०४५ 


शिक्षण-पद्धति”” के लेखक राय बहादुर Go लजाशंकरु 
wto बी० wo, आई० Fo एस्‌० ( रिटायर्ड ) हैं और 
प्रकाशक मिश्रबंधु-कार्यालय, जबलपुर है । लेखक का 
एक चित्र भी दिया गया है । छपाई, Sars इत्यादि 
अच्छी हे । जिल्द बँधी हुई २३४ पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य १॥) बहुत ही उचित मालूम होता है । 

लेखक बहुश्रुत आर विस्तृत अनुभवज्ञानसंपतञ्ञ हैं ॥ 
गत तीस-बत्तीस वर्षों में आप शिक्षा-विभाग के रूग- 
भग सब पदों पर काम कर चुके हैं ओर गत वर्ष हीः 
जबलपुर स्पंसटे,निंग कालेज के Ga के पद से 
आप रिटायर हुए हैं । इस कालेज से किसी-न-किसीः 
हैसियत से आपका संबंध लगभग २४, २९ वर्ष रहा + 
आपके शिक्षक, अफसर और भिन्न श्रद्धास्पद स्पेस साहः 
रहे, यह एक सौभाग्य की ही बात है । कारंण स्पेस 
साहब शिच्ता-शाख पारंगत एवं सहज शिक्षक थे & 
संप्रति काल में रायबहादुर wre बनारस हिंदू- 
विश्वविद्यालय के शिक्षक-टे निंग कालेज के मिंसपल हैं । - 

हमें स्वयं शिक्षा-विभार का १8-२० वर्ष का अनुभवः 
है । हमने स्वयं देखा है कि अगरेज़ी स्कूलों में मातृभाषा 
अँगरेज्ञी के द्वारा विदेशी भाषा के समान पढ़ाई जातीः 
थी । इससे मातृभाषा का उत्तम ज्ञान होना तो संभव: 
ही न था ; प्रत्युत मातृभाषा से. अनिच्छा हो जाती 
थी । तदुपरांत जब कभी मातृभाषा बोलने का कास: 
पड़ता था, तब या तो मौन धारण की जाती थी याः 
खिचड़ी पकाई जाती थी | यहाँ तक देखने में आता था: 
कि मातृभाषा बोलना या लिखना इज्जत में बहा - 
लगाना समझा जाता था | 

वह समय निकल गया । अब वह समय आया है, 
जव हस अपनी मातृभाषा का महत्त्व समझने लगे हैं । 
हाइस्कूल तक शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाने लगी 
है । प्रय यह हो रहा है कि कालेज की शिक्षा भी मातृ- 
भाषा द्वारा दी जावे । मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने के 
महत्त्व को बड़े ज़ोरों के साथ प्रतिपादन करने की 
आवश्यकता नहीं है । इसके साथ-साथ यह प्रयल भी. 
किया जा रहा है कि कम-से-कम हाईस्कूल में मातृ- 
भाषा का अभ्यास अनिवार्यं कर दिया जावे । आशा है. 
fe ऐसा शुभ समय शीघ्र ही आवचेगा | | 

प्रस्तुत पुस्तक बहुत लंबे अनुभव के बाद लिखी गई. 


१०४६ माधुरी 


'है। पुस्तक १७ अध्यायों में विभाजित है । पहले अध्याय 


में भाषा-शिक्षण का अमिप्राय बड़ी उत्तम रीति से सिद्ध 
किया गया है । दूसरे अध्याय में संभाषण-पद्धति का 
उपयोग करके बताया गया है | इसके बाद वर्णमाला से 
लेकर मिडिल कक्षा तक भाषा के भिन्न-भिन्न विषयों को 
भिन्न-भिन्न कक्षाओं में पढ़ाने की पद्धति सविस्तार बताई 
गई है । यह पुस्तक प्रायमरी और मिडिल स्कूल के 
शिक्षकों और नार्मल स्कूल के शिक्षार्थियो के बड़े कास 
की है । उनके लिये यह पुस्तक पाल्य ग्रंथ का काम 
देगी । हम समभते हैं कि टे,निंग कालेजो के अंडर 
ग्रेज्युपट विभाग में भी यह पाठ्य पुस्तक निर्धारित की 
जा सकती है । 

'लेखक से हमारा अनुरोध है कि वे हाइस्कूल में 
भाषा-शिक्षा-पद्धति पर दूसरी पुस्तक लिंखकर इसका 
बह्वितीय भाग छुपा दें यदि हो सके, तो इसका अँगरेज़ी 
अनुवाद भी छुपा दें, जससे दूसरी देशी भाषाओं के 
शिक्षण में भी लाभ हो । 

जिन्होंने आपके लेख माधुरी, सरस्वती आर पाल्य 
पुस्तकों में पढ़े होंगे, वे जानते ही होंगे कि आपकी 
भाषा सरल ओर महाविरेदार होती है । जहाँ तक 
होता है, आप क्लिष्ट संस्कृतमय भाषा नहों लिखते । 

हिंदी-संखार में अपने विषय की यह प्रथम पुस्तक है। 
अतएव इससे एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई है । हमारा 
अनुरोध है कि इर एक भाषा-शिक्षक इस पुस्तक का 
“आवश्य अध्ययन करे | 

माधवलाल शर्मा 
x x x 

वृच्त विक्षान--लेखक-दय, बाबू प्रबासीलाल वमी 
मालवाय हथा बहन शांतिकुमारी वमा मालरबय | प्रकाशक, 
सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । मूल्य १॥) $ पृष्ठ-संख्या ३२० 

इधर कुछ दिनों से देखते हैं कि काशी का सरस्वती- 
प्रेस हिंदी-साहित्य की सुवृद्धि में अधिक उत्साह प्रदर्शित 
कर रहा है । न केवल मनोरंजन का साहित्य प्रत्युत 
व्यावहारिक साहित्य भी उसने प्रकाशित किया है। 
ज्ठसका यह उत्साह अभिनंदनीय है । समालोच्य पुस्तक 
उसी व्यावहारिक साहित्य का एक अंग है । मनोरंजन 
तो जीवनी-शक्कि को प्रोत्साहित करने के लिये है; 
fq यह व्यावहारिक साहित्य स्वयं जीवन का निर्माण- 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या द 
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कर्ता है । इधर “वनस्पति-शास्त्र' के बाद यही पुस्तक, इतने 
दिनों में, हिंदी में दिखाई दी है और इसका श्रेय 
श्रीप्रवासीलालजी को है। इसके लिये वह निस्संदेह 
बधाई के पात्र हैं। 

आयुवद-महामंडल तथा वैद्यसम्मेलन के प्रवर्तक eto 
शंकर दाजी शास्त्री पदे, वतमान युग में आयुर्वेद के 
आचार्य माने जाते हैं । उन्हा की गुजराती पुस्तक 
आर्य-मिषक्‌? के आधार पर इसकी रचना हुई है । यह 
गुजराती संस्करण मूल-मराठी ग्रंथ “आंय-भिषक के 
आधार पर निकला था । मूल-ग्रंथ में ग्रंथकार ने वृक्ष, लता, 
पत्रादि के अतिरिक्त कितनी अत्य ज्ञातव्य तथा अनुभव- 
qa बातों का समावेश किया है । वर्माजी ने उसके वृक्ष- 
बिज्ञान-संबंधी भाग का अनुभव लाभ किया और उसी 
के फलस्वरूप यह, इस ग्रथ के प्रस्तावना-लेखक भिषग्रल 
Go शिवनारायण मिश्र के मनोनीत शब्दों में 'वृद्धोषधि- 
निघ टु' या 'वृक्षाषधिविज्ञान' तथा स्वयं वर्माजी के 
शब्दों में ; वृक्षविज्ञान हमें देखने को मिला है। यह 
वास्तव में “वृक्षों का निघंटु” है । 

कितने ही सामाजिक कारणों तथा अनुपयुक्क शिक्षा 
मिलने से हमारे देश का 'भ्रायुष्य क्षीण होता जा रहा 
है । स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि प्रायः साधारण 
गृहस्थ रोगों के प्रहार का सामना करने में असमर्थ हैं । 
कारण, उपचार दिन-पर-दिन अधिक महँगा होता जाता 
है। ऐसी स्थिति में “वृक्त-विज्ञान' ग्रंथ होम्योपैथिक 
साइंस की तरह गृहस्थी के faa निघंटु का कामदे 
सकता है । भारतवर्ष उन ऋषियों का देश है, ओ 
केवल झंद-मूल-फल तथा जडी-बूटियो के सहारे इतना 
दीर्घं आयुष्य प्राप्त करतें थे । प्रकृति उनके जीवन 
की साधना थी | तो क्या आज उसके वृक्ष, गुल्म 
तथा Has में वह गुण नहीं रहा, ओ दीर्घायुष्य के 
अवरोधक कारणों को दूर करने में सहायक हो ? नहीं, 
वह अवश्य है, बशतें उनका उपयोग सुबुद्धि सरे किया 
जाय । जिस प्रकार देश-विशेष का जल्लवायु रोगहर 
होता है, उसी प्रकार उस जलवायु में उत्पन्न बृच-खतादि 
भी उसी प्रकृति के होते हैं । कहा भी तो है डि जो जिस 
देश में पैदा हुआ है, वहाँ की उत्पन्न वस्तुओं ( जड़ी, 
बूटी, वृक्ष, लता, गुल्म आदि ) से बनी हुई ओषधि 
उसके fae हितकर होती है । अस्तु, इस सुलभ ग्रंथ के 


पौष, ३०६ Fo do | 


परिशीलन से, हमारी सम्मति में, गृहस्थ-मात्र घर बैठे 
चैद्य बन सकते हैं । 

किंतु इतनी अच्छी और उपयोगी पुस्तक में भी एक 
बड़ी भारी त्रुटि है । यह gf हमें बहुत खटकी है । हमारे 
यहाँ के प्राणाचायाँ पर पाश्चात्य एलोपैथी अथवा अन्य 
आयुर्विज्ञान के पुजारी आम तौर पर यह दोष आरोपित 
करते हैं कि उनमें खोज का मादा नहीं है । इसी के 
साथ-साथ वे यह भी कहते हैं कि वैद्यो को व्यावहारिक 
अनुभव का मौक़ा नहीं मिल पाता और वे 'प्राणांचार्य' 
बन जाते हैं । प्रमाण में वह यह उदाहरण देते हैं कि 
साधारणतः Sat को यह तक नहीं मालूम कि अमुक 
_ वृक्ष की पत्ती अथवा जड़ कैसी होती है और इसके लिये 
चे भ्रत्तारों पर निर्भर रहा करते हैं । अवश्य ही कुछ 
अपवादो को छोड़कर यह दोषारोप बहुलांश में यथार्थ 
है । हमारे यहाँ खोज-चिभाग प्रायः नहाँ-सा है । 
अतएव इस पुस्तक को पढ़ जाने तथा परिशीलन के 
बाद भी यह कमी रह जाती है किं साधारणतः पाठक 
एवं गृहस्थ अतारों पर ही आश्रित रहेंगे | कहीं पुस्तक, 
आवश्यकतानुसार, सचित्र होती, तो सोने में सुगंधवाली 
कहावत चरितार्थ होती | आजकल के “वायुमंडल' को 
तब इसके उपयोग में अधिक सहुलियत होती । यदि 
अगले संस्करण A प्रकाशक इसे, आवश्यकतानुसार, 
सचित्र कर दे अथवा लेखक स्वयं इसका दूसरा भाग 
सचित्र निकालें, तो कदाचित्‌ इस पुस्तक के निर्माण की 
कुछ अधिक सार्थकता होगी । किंतु यह भी तो पाठकों 
आर ग्राहकों के उस्साह-प्रदान पर निभर है । देखे, हिंदी- 
प्रेमी इस पुस्तक का कैसा स्वागत करते हैं। हम तो 
श्रीप्रवासीलालजी को इतनी अच्छी, लोकोपयोगी 
तथा आवश्यकतापूर्ति में सहायता पहुँचानेवाल्ी पुस्तक 
निकालने पर नहीं, प्रत्युत Weel को एक अच्छा मित्र 
देने के लिये अवश्यमेव बधाइ देते हैं । अनुभवी वेद्यो से 
भी हमारा निवेदन है कि इसकी प्रामाणिकता के संबंध में 
लेखक को अपने सत्परामर्श से अवश्य अनुग्रहीत करते 
रहें। संभव है, उनके इस थोड़े-से कष्ट से इस पुस्तक के 
अनेकों पाठकों को ही लाभ हो सके । 

x ६. x 

पाँच फूल --लेखक, श्रीम्रेमचंदजी; प्रकाशक, सरस्वती- 

HG, बनारस; मूल्य ॥|); श४-संख्या १४४ ॥ 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


१०४७ 


इसमें प्रेमचंदजी की x कहानियों का संग्रह है। ये 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न पन्न-पत्रिकाओं में निकल 
चुकी हैं । जैसा कि पुस्तक के नाम से प्रकट है, ये सभी 
कहानियाँ--कप्तान साहब, स्तीफ़ा, जिहाद, मंत्र और 
फ़ातिहा--उच्च श्रेणी की हैं। ये पाँचों वास्तव में सुरः 
भित कुसुम हैं--खिले हुए फूल हैं । प्रेमचंदुजी की कला 
इनमें प्रस्फुटित है । यदि यह पुस्तक हाइस्कूलों में अप- 
ठित गद्य की जगह पढ़ाई जाय, तो कदाचित्‌ छात्रों में 
कला और चरित्र, दोनों का विकास होगा । 

x x x 

ज्वालामुखी--लेखक, श्रीमन्मड़ागाजकुमार बाबू दुर्गो- 
शंकरप्रह्ञादर्िह ; प्रकाशक, सरस्वती-प्रेप्त, बनारस सिटी 
मूल्य ॥|); ए8-परूया १२२ । 

पुस्तक में आद्योपांत एक तड़पता हुआ गद्यकाव्य 
मिलता है । इसे पढ़कर, इसकी भूमिका के लेखक बाबू 
शिवपूजनसहायजी के शब्दों में यही भासित होता है कि 
लेखक को “ga प्रतारणामय संसार के आपात-मनोहर 
प्रेमकूप में, उनके तृषात हृदय के लिये ,बिंदुमात्र भी जल 
नहीं मिला है ।” इस ज्वालामुखी से सात परिच्छेद- 
शीर्षकों में ‘ater’ लपटे उठी हैं, जो वास्तव में करुण हैं ! 
लेखक महाशय कवि-हृदय ओर होनहार भी जान पड़ते 
हैं। कहीं-कहीं पर दार्शनिक विचारों की ज़बदंस्ती ठूस- 
ठास ने अथवा विचारों के अधिक कलेवर-बृद्धि की 
लालसा ने उनके प्रवाह को विशंखल-सा कर दिया है, 
किंतु उनमें वेदना है, हृदय की प्यास है और है झंझा के 
भझकोरों से काँपता हुआ रहस्य | पृष्ठ ८ में लेखक लिखते 
Radi तो में रहस्यहीन होकर भी पागल-सा 
प्रलाप क्यों करता १” किंतु पागल के प्रज्ञाप में भी तो 
कुछ रहस्य है, यह किसी targa पगले से पूछ सकते 
हैं। इसी प्रकार पृष्ठ ८ पर--“भूत और वर्तमान की 
स्मृतियो की दो मशाल जल रही हें ॥” यह वर्तमान 
क्या है-हमारी समक में कुछ नहीं । यह केवल, काच्य 
की दृष्टि में, अतीत और आगम का संयोजक है- A 
Painful transition एक दर्दनाक -परिवतन | 
नेपोलियन ने कहा है- There are two systems; 
the past & the future. The present 
is a painful transition which will 
triumph, is it not the future. यह 


१०४८ | माधुरी । 


ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार मनुष्यजन्म अनंत 
एव असीम की संपूण परात के लिये परिवतन की 
स्थिति है। इसमें स्छतियाँ कहाँ । इसी प्रकार का 
विरोधाभास कहीं-कहीं मिलता है, ओ उपेक्षणीय नहीं | 
एक बात और है। “ज्वालामुखी” की आाकारवृद्धि की 
लालसा ने उसकी लोल ल्पटों की प्रखरता को कुछु 
चीण भी कर दिया है । हमें तो इसमें 'विषय-वासना” 
वाला परिच्छेद विशेष अच्छा लगा | अच्छा हो, लेखक 
गद्यकाव्य को अन्य Geral का भी प्रणयन Be । गद्य- 
काव्यप्रेसियों को तो एक बार यह पुस्तक अवश्य 
दखनी चाहिए । अंत में लेखक से हमारी प्रार्थना है कि 
वह अपने गद्यकाव्यों को विस्तृत रूप देने का मोह-संचरण 
कर सकेंगे, तो उनकी कला उनके मनोनीत रूप सें 
प्रस्फुटित होगी | क्यों--क्योंकि जिस तरह पश्चकाध्य सें 
उसी तरह गद्यकाच्य में सीपी में सागर समाया हुआ 
रहता है। उनके काव्य में यही अपेक्षित है । 
x x x 

प्रेमतीर्थ--लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; प्रकाशक, सरस्वती- 
प्रेस, बनारस सिटी; मूल्य Vs पृष्ठ-संख्या २०८ | 

इस पुस्तक में प्रेमचंदुजी की--मंदिर, नियंत्रण, राम- 
लीला, मंत्र, कामनातरु, सती, हिंसा परमोधर्मः, 
बहिष्कार, चोरी, लांछन, कजाकी और आँसुओं की 
होली--कुल बारह कहानियों का संग्रह है । इनके संबंध 
में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा, ये प्रेमचंदजी की 
हैं और अधिकांश माधुरी में निकल चुकी हें । प्रेमचंद- 
जी का नाम ही आज इनकी सार्थकता का आधार है। 
“प्रेमद्वादशी' की तरह इसमें भी १२ कहानियांहें । प्रेम- 
चंदजी की कला, अनुभूति और उनके विकास का यह 
निदर्शन है। कहानियाँ प्रायः सामाजिक हैं, रुढ़ियाँ 
उनसे शिथिल होती हैं, और मनोविकास का मार्ग 
दिखाती हैं । आशा है, प्रेमचंदजी की अन्य रचनाओं की 
तरह इनका भी स्वागत होगा । 

मातादीन शुक्ल 
x > x 

प्रह्माद-चरित्र--लेख क, कविवर श्रीसहजरामजी; प्रकाशक 

श्रीसरस्वता-सदन, हरदोई; आकार छोटा; पृष्ठसंख्या २१ 


मूल्य 1) जा कुछ थक मालूम हाता ह; छपाई आदि 


साधारणत: अच्छी । 


[ वर्षं ८, खंड १, संख्या ६ 


श्रीसहजरामजी हिंदी के पुराने um कवि हें । आपने 


विक्रम-सवत्‌ १७८९ में 'रघवंश-दीपक”. नाम का काव्य 


लिंखा था । मिश्र-बंधुओ के शब्दों में “इस सत्कवि ने 
अपना कावता बिलकुल गोस्वामीजी की कविता से 


मिला दी हे । निःसंदेह दोहा-चौपाइयों में “रामचरित- . 


भानस' के उपरांत अन्य किसी ग्रंथ में ऐसी कविता नहीं 
पाई जाती 1? उस “रघुवंश-दीपक' के अंतर्गत प्रह्माद- 
चरित्र? भी है, जो यह अलग प्रकाशित किया गया हे । 

श्रासरस्वती-सदन” का यह 'स्वल्पार भ? बड़ा अच्छा 
हुआ है । पुस्तक साहित्यिको और wet के काम की है । 
आरंभ में “सदन? के संत्री श्रीरामकिशोरजी कपूर, एम्‌० ए० 
एल्‌-एल्‌० बी० की लिखी छोटी-सी भूमिका है, जिसमें 
इस कचि ओर काव्य के विषय की कई उत्तम बातें हैं । 

x x x 

भक्कवर तुकारामजी--लेखक, श्रीचतुभुजसहाय कुल- 
AS ; प्रकाशक, श्रीरासाश्रम-सतसंग, एटा; आकार छोटा 
पृष्ठ-सख्या ८२ ; मूल्य lays काराज्ञ मामूली तथा छपाई 
“'धडक्तास' स भी बदतर । 


भक्कवर साधु श्रीतुकारामजी की यह उपदेशप्रद जीवनी 


टूटी-फूटी भाषा में है । लेखक प्रेमी और we जान 
पड़ते हैं । भाषा के अतिरिक्त छुपाई की भी भीषण 
ग़लतियाँ हैं; जेसे--““इनके वाक्य-विद्यत्‌ मंडली सें 
प्रमाणाथ साने जाते हैं ।?? पर इन सब बातों के होते 
हुए भी, पुस्तक से प्रेमी पाठक अपना काम निकाल 
सकते हैं । “संत हंस गुण गहाहिं पय, परिहरि वारि- 
विकार ।?? 
x x x 
ज्ञान-सूयोंद्य ( प्रथम भाग )--लेखक, बाबू श्री- 
AMT वडील, देवबंदा प्रकाशक, 'सन्मति-पुस्तकालय,' 
जयपुर; आकार छोटा आर पृ४-संख्या ८०; काराज्ञ, भाषा 
ओर छपाई आदि नंबर २ की तरह, मूल्य ।) 
प्रस्तुत पुस्तक में जेन-दर्शन के अनुसार सृष्टि और 
ईरवर आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। 
भूमिका सें लेखक महोदय ने लिखा है--“दुनिया में 
आजकल अनगशित मतमतांतर wa हए हैं” जो सब 
ग़लत रास्ते पर हैं--अम में हैं । उन सबका श्रम दूर 
करने के लिये “ज्ञान-सूर्योदय? के इस प्रथम भाग में 
लेखक ने लिखा है कि “कोई परमेश्वर जगत्‌ को बनाने 
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वाला व प्रबंध करनेवाला नहों है, जगत्‌ अनादि है ओर 
उसका सब कार्य वस्तु स्वभाव पर ही चल रहा है, जीवों 
के भले-बुरे कर्मों का फल देनेवाला कोई इश्वर हो ही 
नहीं सकता । । 

पुस्तक को इस विषय के प्रेमी पढ़ सकते हैं । 

किंशोरीदास वाजपेयी 
> ox x 

संतति-रहस्य--लेखक , डाक्टर रामनारायण वेयशाख्नो, 
प्रकाशक, संतति-रहस्य BAHT, बगिया मनोराम, कानपुर; 
पृष्ठ-सख्या ८०; मूल्य 0), प्रकाशक से प्राप्य । ` | 

यह छोटी-सी पुस्तक संतति-रहस्यमाला की पहली 
पुस्तक है । पुस्तक में वित विषय पाश्चात्य तथा 
आयुर्वेद दोनों सिद्धांतों के आधार पर है । लेखक ने 
पुस्तक जनसाधारण के लिये दिखी है। आयुवेद तथा 
पाश्चात्य सिद्धांतों में जो मतभेद है, उसका स्पष्टीकरण 
नहीं किया गया, परंतु साधारणतया जानने-योग्य अथवा 
उपयोगी बातों का दिग्दर्शन करा दिया गया है । संतति- 
रहस्य-संबंधी स्थूल नियमों की अनभिज्ञना के कारण 
भारत में जो रूत्यु-संख्या की अधिकता है, वह सबको 
विदित है । इस प्रकार के ज्ञान के प्रचार की आवश्यकता 
है, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए | इसके 
प्रचार के साधन तथा उसकी विधि के संबंध में मतभेद 
हो सकता है । पुस्तक की उपयोगिता में संदेह नहीं है, 
परंतु प्रचार की दृष्टि से दाम कुछ अधिक हे । 

x x x 

संततिनिरोध-रहस्य--लेखक, डाक्टर रामनारायण 

Squat, THUS, संताति-रहस्य आफिस, बगिया मनोराम, 


कानपुर; TEAS ६०; मूल्य ॥) , WHIT से प्रप्य । 


~ & 


भारत में संतति-निग्रह की आवश्यकता अभी सब 
नहीं मानते । परं 


त धीरे-धीरे सबका यही विश्वास हो 


~ 


आलोचना और पुर्तक-परिचय १०४६ 


जायगा, इसमें संदेह नहीं | इस पुस्तक में प्रजोत्पत्ति कस 
करने के विविध साधन दिए गए हैं । जितने साधन इसमें 
वर्शित हैं, वे सब उपयोगी नहीं है। केवल दो एक 
साधन ही व्यवहार में लाए जा सकते हैं । ओ साधन 
हानिकर हैं, उनको पुस्तक सें स्थान देने से लाभ की 
ster हानि की संभावना है। अज्ञान-प्रधान देश में 
अनुभव द्वारा सिद्ध एक-दो साधनों का ही प्रचार करना 
उचित है । पुस्तक के gure पर महात्मा गांधी जो 
ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त अन्य सब अमानुषिक साधनों के 
विरोधी हैं, उनका चित्र देकर उनके साथ अन्याय किया 
गया है । भारत में संततिनिरोध का कौन-सा साधन 
श्रेयस्कर है अथवा उस साधन के ज्ञान को किस प्रकार 
फैलाना चाहिए, इसमें मतभेद होना स्वाभाविक है। 
पाश्चात्य देशों की तरह इस प्रकार का साहित्य रचने से 
प्रकाशकों को धनलाभ तो अवश्य हो सकता है, परंतु 
देश का कल्याण होगा या नहीं, इसमें संदेह है । इस 
पुस्तक में केवल उपयोगी साधना का हो वखंन होला 
चाहिए और इसका प्रचार केवल वयस्क मनुष्यों में ही हो, 
इसका उपाय करना आवश्यक है । नहीं तो लाभ की 
अपेक्षा हानि होने की संभावना अधिक है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि बह्यचरय-पालन से अच्छा कोई भी 
साधन नहीं है । यह कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं 
है यदि सदाचार तथा घर्म-विषयक शिक्षा दी जाय, तो 
बरह्मचर्य-पालन इतना कठिन नहीं प्रतीत होगा । संतति- 
निरोध से जो हानि है, उसका भी विचार पुस्तक में नहीं 
किया गया। इँगलेंड की जन्म-संख्या के कस होने के ठुष्परि- . 
शास भी अब बहुत कुछ प्रत्यक्ष हो रहे हैं। भारत की जन- 
संख्या कम करने की आवश्यकता तो है, परंतु किस प्रकार 
से ? इसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता । 


भवानीशंकर याज्ञिक 


pF तरोई की खेती 


त रोई को संस्कृत में arama, 
पालिनी, कृतवेधना, राजी- 
AGA तथा राजकेशोतकी 
कहते हैं | तरोई की खेती अने- 
कांशों सें लाभजनक है। गत 
वर्ष हमारे ज़िले ( शाहाबाद्‌- 
आरा ) के एक गाँव में एक 
मनुष्य ने केवल ४ कट्टे में 
तरोई बोया था । तैयार होने पर उसने wise: पैसे 
सेर से घराते-घटाते एक पैसे में पाँच-छुः पाच तक बेचा । 
अंत में सब मिलाकर उसे ३२ रु० मिले। यदि ४७ 
बीघे में तरोइ की खेती की जाय, तो मालूगुज़ारी वरा रह 
दे-दिलाकर भी अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। 
इसकी खेती करने में खर्च भी अधिक नहीं पड़ता। 
पहले खेत को जोतकर, हेंगा देकर, ज्ञमीन बराबर कर 
ले अथवा कुदाली से ही गोड़कर ज्ञमीन चौरस बना 
ले। फिर डेढ़ वा दो फ़ीट की दूरी पर बीज बोवे। 
साधारणतः ज्येष्ठ मास में बीज बोया जात। है । डेढ़-दो 
महीने के भीतर ही झांगा waa लगता है । इसके गाछ 
लत्तर जाति के होते हैं, अतः बाँस का मचान बाँधकर 
ऊपर चढ़ा देना चाहिए । ज्ञमीन पर फेलकर एक तो 
तरोई अधिक फलती नहीं, दूसरे अधिक नुक्सान होने 
का भय रहता है । मचान तथा लकडी आदि को गाइ- 
कर ऊपर उठा देने से फल भी अधिक होते हँ आर 


तोडने में भी सुभीता द्वोता है । 


0 


एक दूसरे प्रकार की तरोई भी होती है, जो few तथा 
रसात्मक होती है | तरोई को महाराष्ट्री में कड़तोड़की 
Bitter luffa तथा afta मे. Luffa Amara 
कहते हैं | 

आयुर्वेद में तरोई का गुण इस प्रकार लिखा है-- 
राजकेशोतकी शीता मधुरा कफवातला ; 
पित्तव्नी दीपनी श्वासज्वरकाशक्कमिप्रणुल्‌ | 

राअकेशोतकी शीतल, मधुररस, कफ वातकारक, 
पित्त-नाशक, अग्नि-दीपक एवं श्वास, ज्वर, खाँसी 
तथा इमि-निवारक होती है। आयुर्वेद में तरोई का 
विभिन्न व्यवहार निम्न-लिखित रूप में है-- 

बहुमूत्र--तरोइ को पकाकर उसका रस निकाल लें 
ait आधा छुटॉक शहद में मिलाकर पातःकाल आर 
संध्याकाल में सेवन करे | 

सीहा--तरोइ के पत्त का रस तथा स्वयं तरोई पीहा 
में विशेष लाभ पहुँचाती है। 

खाँसी--सूखी तरोई को चूर्ण कर शहद के साथ 
मिलाकर खाने से फ़ायदा होता है | 

कृमि---तरोई तथा उसके पत्तो के रस को नमक के 
साथ खाने से कृमि नाश हो जाते हैं । 

तरोई की तरकारी तथा भर्ता अच्छा होता है। पकी 
तरोई की तरकारी लाभदायक नहीं होती । हर हालत में 
कच्चे रूप में ही वह लाभ पहुँचाती है । 

गोपीनाथ 
x x x 

२. छायाचित्र की उपयोगिता और महत्त्व 

बहुत थोडे समय में ही छायाचित्र-व्यवसाय का 
प्रभाव इतना शक्तिशाली हो गया है कि लोग इसे भी 


> 
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समाचारपत्रों के समान ही महत्त्वपूर्ण समझने लगे हैं । 
असल में बात तो यह है कि कभी-कभी किसी छाया- 
चित्र का प्रदर्शन इतना सफल सिद्ध हुआ है कि उसका 
प्रभाव जनता पर किसी बड-से समाचारपत्र से भी 
कहीं अधिक पड़ता देखा गया है और यही कारण है 
कि इस समय बहुत-सी बातों में समाचारपत्र की ATI 
छायाचित्र का प्रदर्शन ही प्रचारकार्य का उत्तम साधन 
माना जाता है । 

छायाचित्र के इस शक्तिशाली प्रभाव एव महत्त्व को 
योरप और अमेरिका के लोग बहुत शीघ्र मानने लगे हैं, 
जिसका परिणाम यह हुआ है कि दैनिक पत्रों में इस 
विषय की आलोचना--प्रत्यालोचना के लिये ख़ास कालम 
रक्खे जाते हैं और बड़े-बड़े विद्वान्‌ एवं प्रसिद्ध समालोचक 
नियमित रूप में समय-समय पर बराबर इस विषय पर 
लेखादि लिखा करते हैं। योरप ओर अमेरिका के बड़े-बड़े 
नगरों में शायद ही कोई ऐसा ससाचारपत्र होगा, चाहे 
वह दैनिक हो या साप्ताहिक या मासिक, जिसमें इस 
छायाचित्र विषय को लेकर कला की दृष्टि से तथा आर्थिक 
दृष्टि से विवेचना नहीं रहती हो । पत्र का प्रकाशक इस 
बात पर पूरा ध्यान रखता है कि उसके पत्र के छायाचित्र- 
विभाग का विशेष संपादक अपने विषय को यथासंभव 
अच्छे-से-अच्छे ढग से पाठकों के सामने wa । छाया- 
चित्र जैसे महत्त्वपूर्ण विषय की पत्र में चर्चा नहीं रहना 
एक ऐसी बात है जिसे कोई भी waa पत्रप्रकाशक एवं 
संपादक समझ ही नहीं सकता | सबसे बढ़कर बात 
तो यह हे कि योरप के जिंतने समाचारपत्र-प्रकाशक हें, 
उनका दृष्टिकोण यही रहता हे कि सावजनिक जीवन 
की समस्त समस्याओं पर-जिनमें छायाचित्र भी 
` निस्संदेह सस्मिलित हें--उनके पत्र में विवेचन दिया 
जाय, उनके साथ क्रियात्मक रूप में सहयोग किया आय 
आर यथासंभव उन्हें अपने विचारानुकूल बनाया जाय, 
जिससे वह स्वयं लाभान्वित हो सके | 

इसके ulate योरपियन समाचारपत्र के संपादक 
उन सभी विषयों में, जिनमें सर्वसाधारणजन विशेष 
दिलचस्पी लेते हैं, पथप्रदशंक बनना अपना कर्तव्य 
समझते हैं । प्रतिदिन सिनेसाओं मे दशकों की संख्या 
देखते gu यह निश्चित परिणाम निकाला जा सकता हट 
कि उन दर्शकों में अधिकांश समाचारपत्र के पाठक हें, 
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चाहे चह समाचारपत्र कोई भी हो या उसका पाठक 


किसी भी दल का हो, सिनेमा के ये लाखों दर्शक Raw 
इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाते कि परदे पर कौन-से 
चित्र दिखाए गए हैं, बल्कि वे अंतरंग की बातें भी: 
जानने को उत्सुक रहते हैं । वे यह भी जानना चाहते हैं 
कि छायाचित्र में जो लोग नायक एवं प्रेमिकाओं का 
अभिनय किया करते हैं, उनका वास्तविक जीवन Sar 
है । वे इस व्यवसाय द्वारा कितना उपाजन करते हैं ४ 
इतना ही नहीं प्रत्युत दशेकों को यह जानने का भी 
कुतूहल बना रहतः है कि छायाचित्र का निर्माण एवं 
प्रदर्शन किंस क्रिया द्वारा होता है । समाचारपत्र के किसी 
दूसरे विभाग में शायद ही इतने पत्र पाठकों के आते 
हों, जितने कि छायाचित्र-संपादन-विभाग में । यदि 
पन्रप्रकाशक को यह विश्वास नहीं होता fe उसके पत्र के 
साथ संयुक्क छायाचित्र-संबंधी अतिरिक्त ge उसके पाठकों 
की रुचि के अनुकूल होगा, तो यह कदापि संभव नहीं 
था कि अपने पत्र का TH पृष्ठ इस प्रकार वह एक ख़ास 
विषय के लिये सुरक्षित रखता । योरप के समाचारपत्र 
सिफ़ व्यवहार की दृष्टि से ही इस विषय की चर्चा करते 


हों, सो बात नहीं है। कला की इष्टि से एवं नैतिक 


कारणों से भी छायाचित्र का महत्त्व कम नहीं है। इन 
सब बातों के सिवा व्यापारिक दृष्टि से तो छायाचित्र का 
व्यवसाय और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो रहा है । इस 
समय छायाचित्र Films निर्माण में अमेरिका का 
स्थान अग्रगणय है । अमेरिका के ह्हो छायाचित्र संसार 
में ada प्रदर्शित किए जाते हैं । अमेरिका के बाद जमनी, 
फ़ांस आदि का और सबसे पीछे इँगलेंड का स्थान है | 
किंतु इँगलेंड चुप नहीं है । वह बड़ी तत्परता से छाया- 
चित्र-व्यवसाय को अपने हाथ में लेकर उसे उन्नतिशालीः 
बना रहा है । अमेरिका के छायाचित्रा में अमेरिका की 
राष्ट्रीयता, अमैरिका का उत्कर्ष, अमेरिकनों के जातीय 
भाव एवं राष्ट्रीय quit का ही विशेष रूप से प्रदर्शन 
होता है, जिन्हें देखकर दर्शकों के चित्त में उन भार्वो 
एवं गुणों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है आर इस प्रकार 
उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा एवं मानमर्यादा की वृद्धि होती है, 
दर्शकों के दिल पर उसकी महत्ता की छाप पड़ जाती है ४ 
योरप के अन्य राष्ट्र इस बात को सहन नहीं कर सकते 
कि उनके देशवासियों के दिल पर किसी दूसरे राष्ट्र की 
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AU जम जाय, उसके उत्कर्ष का प्रभाव उनके चित्त 
पर असर डाले और सबसे बढ़कर तो यह कि उनके देश 
का धन दूसरे देशों में न जाकर अपने देश सें ही रह 
जाय । इन्हीं ्रिचारो को ध्यान में रखकर योरप के 
विभिन्न देश छायाचित्र-व्यवसाय की प्रतियोगिता में 
एक दूसरे को परास्त करने पर तुले हुए हैं और इसके 
fay बड़ी-बड़ी स्कीसें सोच रहे हैं, बृहदायोजन कर रहे 
हैं । यह तो हुई पाश्चात्य देशों की बात । अच्छा अब 
अपने देश का हाल सुनिए । हमारे देश में छायाचित्रों 
का प्रदर्शन तो ख़ूब होने लगा है । किंतु अभी तक व्याव- 
सायिक दृष्टि से किंवा राष्ट्रीय दृष्टि से इसके एभाव का 
महत्त्व लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है । बायस्कोप 
आर सिनेमा में जो दर्शक जातें हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य 
होता है मनोरंजन, दिलबहलाव, किसी प्रकार समथय 
"व्यतीत करने की इच्छा । यहाँ की सिनेमाओं में जिन 
छायाचित्रं का प्रदर्शन होता है, उनमें प्रायः सब-के-सब 
अमेरिका आदि देशों के ही बने होते हैं, ्रतएव उनमें 
विदेशी भावों का ही प्रकाशन होता है और यही भाव 
दर्शकों के चित्त पर प्रभावं डालते हैं । पाश्‍चात्य खी-पुरुषों 
क्रा रहन-सहन, चाल-ढाल, उनकी विषयलोलुपता, 
कामुकता, प्रेभिकम्रेसिकाओं के aq परिणय, घात- 
अतिघात तथा इस संबंध की और बहुत-खी बातें चित्रों 
सें दिखाई जाती हैं, जो पाश्चात्य देशवासियों के लिये 
भले ही मनोरंजन का निर्दोष साधन प्रतीत हो, किंतु हमारे 
देश के अपठ़ अशिक्षित साधारण श्रेणी के मनुष्यों तथां 
अपरिपक्क-बुद्धि सुकुमारमति बालकों एवं छात्रों के लिये 
ततो इस प्रकार के घ्दशन छा परिणाम बड़ा ही घातक 
सिद्ध होता है । उनके लिये जो वस्तु विषतुल्य त्याज्य है, 
उसे हीं अपनी आँखों के सासने अभिनीत देखकर उनकी 


कासवृत्ति जागृत हो उठती है और उनके लिये आस्म: - 


संयम करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता 
है। इस प्रकार के चित्रों के स्थान में यदि अमेरिकनों 
की उद्योगशीलता, व्यावसायिकता, कार्यतत्परता, स्वोतंत्र- 
प्रियता आदि गुणों के योतक चित्र प्रदर्शित किए ary, 
गत महायुद्ध में स्वदेशयेसिक वीरों के बीरोचित sedi 
का अंकण करनेवाले दृश्य दिखाए जाये, तो देशवासियों 
का किंतना बड़ा उपकार हो सकता है, उनके चित्त में 
सदूगुशों के विकसित होने में कितनी सहायता पहुँच 


माधुरी 
ee ee कि ६ 
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सकती है । किंतु इन सब बातों की चिंता ही किसको है 
आर करे तो कौन ? छायाचित्रो के ऊपर नियंत्रण--- 
अर्थात्‌ कोन चित्र इस देश में दिखाए जाने योग्य 
हैं और कौन नहीं--इसका भार एक सेंसरबोर्ड के ऊपर 
है, जिसके अधिकांश सदस्य ऐसे ही लोग होते हैं, जो हमारे 
मनोभाव, चित्तवृत्ति एवं रुचि को अपने दृष्टिकोण से ही 
सापतें हैं और जिन्हें हमारे हिताहित की उतनी ही परवा 
है, जितनी कि एक मालिक को ,गुलाम के प्रति होती हे । 
ऐसे लोग भला क्योंकर यह पसंद करेंगे कि छायाचित्रों 
को देखकर हमारे दिलों में सद्गुणो का विकास हो, 
साहस एवं वीरता का संचार हो। राष्ट्रीय भावों का 
उद्गम हो, जिससे हम मनुष्य बनना सीख, देश 
अर जाति के हितसाधन में मर झिटला अपना 
aa समरूं। अब रह गए हमारे देश के समाचार- 
पत्र, सो उनमें भी इस विषय की आलोचना विशेष रूप 
से नहीं होती । हाँ, किन्हीं-किन्हीं अँगरेज्ी के पत्रों सें 
कभी-कभी इस संबंध में च्नालोचनात्सक लेख निकल 
जाया करते हैं, किंतु उनसे सर्वसाधारण दर्शकों का विशेष 
लाभ नहीं होता । इस प्रकार किसी सच्चे पथप्रदर्शक के 
अभाव सें दर्शकगण अंधकार में पड़ जाते हैं और उन्हें 
यह मालूम ही नहीं होता कि कौन चित्र उनके देखने 
योग्य हैं ओर कौन नहीं, किन चित्रों के देखने से उनका 
उपकार हो सकता है ओर करिन से हानि । 

यह तो हुई छायाचित्रों की उपयोगिता के संबंध की 
बात | अब व्यावसायिक इष्टि से देखना है कि हमारे 
देश में छायाचित्र के व्यवसाय का इस समय क्या स्वरूप 
है £ इस संबंध में सच बात तो यह है कि अभी इस 
व्यवसाय का देश में श्रीगणेश ही होने लगा है | अतएव 
इसकी सफलता के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा 
सकता | सुप्रसिद्ध पारसी कंपनी मदन थिएटर्स लिसि- 
टेड के उद्योग से अभी हाल में कई पौराणिक छायाचित्र 
तैयार होऊर प्रदर्शित होने लगे हैं । कलकते में भी स्व- 
देशी उद्योग के फलस्वरूप इस प्रकार के कुछ चित्र Film 
तैयार हुए हैं, जिनका प्रदर्शन पूर्ण सफलतापूर्वक होता 
है । छायालोक व्यत्रसाथ में अमेरिका का प्राधान्य नष्ट 
करने के faa इँगलेंड में British authors 
Production limited नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी 
खोली गई है । इस कंपनी की एक शास्त्रा भारतवर्ष में भी 


VEDANTA BOOKS 


At Gheap Prices. : 

1. Katha Upanishad कपनिषत्‌—Sanskrit text, word for word 
meaning, English translation, Shankara Bhashyam in Sanskrit, English 
translation of the Bhashyam and notes. Regular price Rs. 2-8 + postage 

2. Patanjala Yoga Darshana पातंजल-योग-दर्शन--071]) English 
translation and notes. Rs. 2-8 + postage 

3, Vedanta Stotra. Sangraha चदंत-स्तोत्र-संश्रह-mainly. of 
Shankaracharya, with English translation Rs. 2-8 + postage. | 

4. Viveka-Chudamani  faae-geraf—of Shankaracharya with 
¢2 English translation. Rs. 2-8 + postage | 
eS For a short time we are offering these four books cheap, on condition 
| ` that money is sent either by money-order or in postage stamps— 

a i All four books for Rs. 8-8 post free; any three for Rs. 2-8 post 
कल free; any two for Re. 1-8 post free; and any one for Re. 1 post free 
Note.—Those who want the books by V. P. P. must be ready to pay 
i) Rs. 2-8 + postage for each book. A Reply card or a stamped addressed 
= envelope ensures a reply 
is H. R. BHAGAVAT, B.A 
१३४ SECY., ASHTEKAR & Co., Poona City 


a 


g 


Rn Nn 


+ 
|| 
घा 


# 


लावाल CI ICAI IL ILC IL IIL IL IL Mo गा आग: एच: एज 


न 


oll 


म 


QE ACT च क क CCC ATC ALCESTER SIC SICA is SUC 


aay 525 


ws 
a 


रस्ासनशास्त्र का अद सुत आावष्कार 
कायापलट हेयर आयल रजिस्टड 
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ही उत्तम हे। इन सब गुणों के साथ मस्तिष्क को अत्यंत बल देता हे और 


- महसल डाक Aer | 


साटीफ़िकेट देखिए | 
आपका भेजा हत्या तेल बहत मफ़ीद साबित हुआ हैं। अभी एक शीशी खत्म नहीं Se. आर सिर की. 
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दीजिए कि एक शीशी और भेजी जावे ओर आयंदह बगे र मेरी इस्तदुआ के हर महीने के शुरू मे एक 
शीशी बज्ञरिए dio पी० रवाना हुआ करे -सिज्ञा ज्ञारूरश्रल्ली wi डिप्टी कलक्टर रायबरेली। | 
मलन का पता: कायापलट हयर आयल, लखनऊ । १३३ 
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Avast और औरतों का स्वाभाविक सोदर्य और प्रतिभा उनके सिरा पर 
ताज केसे घने बालों का होना है | कायापलट हेयर आयल ही एक ऐसा 
नया तेल है जो सिर और सिर के बालों के लिए चक ओषधि है । इसका | 
यह अनोखा गुण हे कि चम की समस्त दूषित आद्रता को पसीने के हारा 
बाहर निकालकर, चमे को साफ़ करता है | अगर सिर के बाल गिर 
गए हो या गिर रहे हों तो तुरंत इस अमूल्य तेल का सेवन शुरू. 
कर दीजिण्‌। बालों के लिए इतना लाभप्रद होने के अतिरिक्क . 


दिनो की फु सी ओर खुजली आदि के वास्ते इसका सेवन बहत | 
` आँखों को ज्योति बढ़ाता है । कुछ रोज़ तक इसका सेवन करने से ऐनक 


की ज़रूरत नहीं रहतो । हम दावे के साथ कह सकते है कि इसके 
समान दूसरा तेल बाज्ञार में नहीं है । मूल्य ४ आउ स की शीशी का AN) 


ख़ुश्को जाती न्ही। बाल गिरना बंद हो गया ओर नये बाल निकलने शुरू हो गये हें । ave क'म हुक्म दे sic 
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ES Sal शाके क्या संग्रह नहीं करते ? 
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आँतों को खराब होने से रोकती हैं 


पाचन-शक्कि ga बढ़ाती हैं 
भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं 


Tadd की कमजोरी 
साधारण कमज़ोरी 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती F— 


तैडुङ्स्ती-तात को बढ़ातों हैं । 
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घत्येक ऋलु मे उपयोगी हे ! 


म्‌ करध्वज गुटी 


SR चंद्रोदय  आकरण्यज 
षज्य र्लावज्ी . ध्य० 

` पृणचद्रोदय तथा सुवण ओर 
. चंद्रोद्य का अनपान मिलाकर 

बनाई हुईं सुनहरे खोळवाळी 


Gai शाक्त का सग्रह करो 
Son a ees Daa ahah le 
ae aS os aay = 


लखनऊ के णएऊट--ज्ञानेन्ट्रनाथदे, कमला भरडार, ८ श्रीरामरोड। _ 
प्रयाग के एजट--लक्ष्मीदास CS ब्रादस ४६, जॉनस्टनाज | 
दिल्‍ली के एजेड- बालबहार HIS, चाँदनी चोक | ¢ 
कानपुर के एजट--पी० Slo गुप्ता एंड Ho, जनरलगंज । 
SS  |||॥|॥ऑखआऑआऑआऑ1यखथ 


करमन एक लोला ८) 
. ` मकर्वजकाविवरणपत्र ज्गौ = %४ 
क दवाइयां का सुचीपृत्र आज ही मंगाइए। ४% 
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रहेगी ओर उसके द्वारा भारतीय चित्र तैयार कराए जायूँगे। 
सुनते हैं कि. बंगाल के प्रसिद्ध भाव-अभिव्यक्का श्रीयुक्न धीरे ब- 
नाथ गंगोपाध्याय के ऊपर भारतीय शाखा के परिचालन 
का भार सौंपा जायगा | बंबई की The great Eas: 
tern Film Corporation और कलकत्त की The 
Indian Cinema Arts कंपनियाँ भी देशी. छायाचित्र 
के उद्योग में तत्पर हो रही हैं । इस संबंध में सबसे बड़ा 
उद्योग संप्रति काशी में The Alliance Picture 
Corporation नाम की एक कंपनी स्थापित करके 
किया गया है। इस कंपनी का मूलधन २० लाख 
रुपया है ओर इसमें संयुक्कप्रांत के अनेकानेक धनवान 
wd गुणवान्‌ महानुभाव सम्मिलित हें । इस कंपनी का 
उद्देश्य होगा देश एवं विदेश में प्रदर्शन करने योग्य छाया- 
चित्रों का निर्माण करना और इसके साथ-साथ वर्मा 
आर लंका आदि प्रदेशों में प्रथम श्रेणी के देशी एवं 
विदेशी चित्र दिखाने के लिये चित्रागार स्थापित करना | 
कलकत्त की The Alliance Trades Agency: 
कंपनी के संचालन का भार भो शीघ्र ही अपने हाथ में 
लेने का विचार यह कंपनी कर रही है । 
यह संतोष की बात है कि छायाचित्र की उपयोगिता 
समझकर इसके द्वारा सवसाधारण जनता में ज्ञान- 


प्रचार का उद्योग हमारे देश में भी सरकार की ओर से. 


अब होने लगा है। रेलगाड़ियों में Cinema car 
द्वारा शिक्षाप्रद छायाचित्र film प्रदर्शित होने लगे हैं। 
इस प्रकार के चित्रों में कृषि-विषय का चित्र अर्थात्‌ 
“ng की खेती”, “पश-पालन,”? “कपास की खेती??, 
“बंबई प्रांत में सिंचाई का प्रबंध” आदि विशेषरूप से 
दिखाए जाते हैं । लोगों में भारत के ऐतिहासिक ae 
पूर्ण स्थानों की यात्रा करने की रूचि बढ़ाने के लिये 
प्रसिदु-प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के चित्र एवं सुंदर प्राकृ- 
तिक. दृश्य प्रदर्शित करनेवाले बहुसंख्यक छायाचित्र 
दिखाए जा चुके हैं । इस उद्योग को आरंभ हुए अभी 
कुल डेढ़ वर्ष व्यतीत हुआ है, किंतु इस अवधि में ही 
अकेले जी० आई० पी० twa को Cinema car 
द्वारा ३९०० मील रेलवे मार्ग के एक सो विभिन्न स्थाना 
में उपयु क्व छायाचित्र प्रदर्शित हो चुके हैं । 
सन्‌ १६२६ इसवी के अंत में पंजात्रप्रांत 


ha 


के कृषि- 


विभाग ने प्रांत के ज़मींदारों को छायाचित्रो द्वारा वैज्ञा- 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 
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निक कृषि की नवीन प्रणालियों का प्रदर्शन कराने का 
आयोजन किया था | उस समय से अब तक यह उद्योग 
जारी है। एक मोटर लारी में बिजली Fer करनेत्राल्वी 
मशीन और छायचित्र दिखानेवाला Projector बैठा 
दिए गए हैं । यह लोरी प्रांत-भर में घूम-घूमकर प्रत्येक 
बड़े-बड़े गाँव में घ'टे-दो-घ'रे तक खुली जगह में छाया- 
चित्रों का प्रदर्शन करती है। इन चित्रों में प्राचीन एवं 
नवीन दोनों प्रकार की कृषि-प्रशालियों का भेद बड़े ही 
सरल एवं सहजगम्य रूप में दिखाया जाता है, जिससे 
साधारण-से-साधारण किसान भी उसे भली भाति 
हृदयंगम कर सके । हल जोतने, बीज बोने लायक 
ज़मीन तैयार करने, बोने और काटने आदि की प्रक्रिया 
विशदरूप से चित्रित की जाती है । भाँति-भाँति के 
फ़सलो की उन्नतिशील प्रणाली, रेशम के कीड़े पालने 
की विधि, फलवाले वृक्षों के क्लम लगाने की विधि 
तथा इसी प्रकार के और बहुत-से उपयोगी चित्र कृषि- 
विभाग की ओर से तैयार कराए जा रहे हैं । इन चित्रों 
के प्रदर्शन से पंजाब के किसानों की कृषि-संबंधी जान- 
कारी बढ़ेगी आर वे उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे | 
यदि अन्य प्रांतीय सरकार भी पंजाब-सरकार के कृषि- 
विभाग का अनुकरण करते हुए कृषि की उन्नति में 
छायाचित्र का प्रयोग कर, तो किसानों का बड़ा उपकार 
हो सकता है | ot 
जगन्नाथप्रसाद सिश्र . 
> meh x 
३-भारतवर्ष मे आद्योगिक शिक्षा 

आज संसार में उद्योग की धूम मच रही है। 
यंत्रकला के आविष्कार ने सब तरह के उद्योगों में 
सरलता Yar कर दी और उसके द्वारा पदार्थ का निर्माण 
बेतरह बढ़ रह। है पदार्थ की. पैदाइश ऐसी बढ़ रही 
है कि आज अब पदार्थ के बनाने की चिंता नहीं, पर 
उसे खपाने की चिंता सिर सवार हो रही है। यह है उन 
उद्योग-प्रधान देशों की दशा। उनको यही चिता घेर 
रही है कि किस तरह वे अपने यहाँ बनाए हुए पदार्था 
को दूसरे देशों में दूं सकर अपनी भूख की शांति करें । इस 
यंत्र-शक्रि का क्या पारावार है, उसे जहाँ तक चाहो बढ़ाते 
जाओ, यहाँ तक कि ऐसा होते-होते आज यह दशा हो 
रही है कि पदार्थो का निर्माण तो बढ़ गया, पर उसके 
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साथ खपत में समुचित वृद्धि नहीं । एशिया अर 
WRB कीः इतनी बड़ी आबादी है, पर वहाँ की जनता 
को भी उन औद्योगिक देशों के बनाए हुए पदार्थों को 
खपा लेने की शक्ति या क्षमता नहीं है। नित्य. नए-नए 
| पदार्थो ने निरुद्योगी देशों की जनता को मोहित अवश्यं 
कियाः है और ्रावश्यकताएँ एवं नवीन - पदार्थों का 
व्यवहार बहुत बढ़ गया है, तथापिं ये देश इतने चसता- 


शाली नहीं कि उन उद्योगी देशों की भूख शांत कर दृ ।: 


ऐसी दशा. उन उद्योगी देशों की हो रही है कि इधर 
तो अब पदार्था के निर्माण को. घटाना: आवश्यक हो 
गया है और दूसरी ओर इससे बेकारी बढ़ रही है । 
दो-एक उदाहरण लीजिए | अमेरिका ६ महीने में इतने 


जूते बना लेता है और १७ हफ़्ते में इतना काँच फूँक 


लेंता है कि जो उसे वर्ष-भर के व्यवहार के लिये काफ़ी 
हो। इसी भाँति लंकाशायर और याकंशायर की दशो 
है।या at खपत क्रा उपाय eet जाय या अपने 
कारखाने बंद: किए जायें | ऐसी दशा वहाँ के उद्योगों की 
हो रही है । 

. हमारे भारतवर्ष की. दशा इससे सर्वथा भिन्न है । 
अभी भी यहाँ करोड़ों-अरबों का विदेशों में बना gar 
कई तरह का. माल प्रतिवर्ष आता है | इससे यह बात 
प्रत्यक्ष है कि. अभी भारतवर्ष में उद्योगों के बढ़ाने के 
लिये काफ़ी गुंजाइश है। यहाँ कचे पदार्थों की भी 
कमी नहीं । सब कुछ मौजूद है । सिफ़ आवश्यकता है 
उद्योगों की वृद्धि की--हाँ, यह ज़रूरी है कि यह काम 
उचित रीति से सुयोग्य व्यक्तियो द्वारा किया जाय । यदि 
हमारे ` पदार्थ चमक-दमक में विदेशी पदार्था से कम 
एवं मूल्य में अधिक न हों, तो हमारे यहाँ उद्योग-वृद्धि 


होने पर हमारे पदार्थों की खपत के लिये विदेशों का: 


मुंह जोहना नहीं पड़ेगा; क्योंकि अभी हमारे यहाँ की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये निर्माण में बहुत कुछ 


बढ़वारी की जा सकती है । भारत के दुःख़-दारिद्व-य रूपी. 


समस्या की पूर्ति के लिये उसके यहाँ उद्योगों का बढ़ाना 
हो एकमात्र उपाय है । यद्यपि इंस ओर भी देश का 


बहुत कुछ ध्यान गया है, एवं संसार के उद्योग-प्रधान 
८ मुख्य देशों में भारतवर्ष का. भी नंबर आ जाता है, 
तथापि उसके यहाँ का उद्योग उसकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के रूप में नहीं है | युद्ध के समय सरकार ने. 


: माधुरी 


[ वर्षं ८, खंड १, संख्या दे 


भी इस तरफ़ बहुत saa किया, पर वह सब अपने 
स्वार्थ के लिये था। उस समय उसने अपनी आवश्यकता 
को पूर्ति भारतीय उद्योगों से करने के लिये भरि-भरि 
प्रयत्न किए, पर यह सब अपने मतलब से था न कि 
भारत को उसके उद्योगों के बल खड़ा करने के लिये । 
इस प्रकार सरकार' की उस युद्धकाल्लीन चेष्टा का ae 
के साथ ही अंत हो गया और यहाँ की उद्योगावस्था 
वही युद्धकाल की पूर्वावस्था के तुल्य बनी रह गई । यह 
अर अधिक हुआ किं युद्धकाल की धम के समय जो 


सैकड़ों नई कंपनियाँ खुली थीं, उनमें से कई की दशा 


संतोष-जनक नहीं, तो कई टूट भी गई । इस बात के 
कारण अब नई कंपनियों का खुलना, जनता द्वारा उन्हें 
उत्तजना मिलना आर पू जी का जुटना, बड़ा कठिन हों 
गया है । इसमें औद्योगिक कौशल और शिक्षा की कमी 
अन्य कई कारणों में से एक प्रधान कारण हे । यह बडे 
दुःख की बात है fe औद्योगिक शिक्षा की महती 
आवश्यकता ४होने पर भी इस और जितना चाहिए, 
उतना ध्यान अभी नहीं दिया गया है और इस काम के 
लिये भारतीय नवयुवकों को विदेशों में जाना पड़ता है | 
हमें यह कहकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि 
हम क्‍या कर । सरकार इस ओर अपना कतव्य-पालनं 
नहीं करती । यादि वह अपने कर्तव्य-पालन में चकी है 
तो साथ-ही-साथ हम पर भी वही दोष लगता हे कि 
हमने इस विषय में क्या किया । हुआ सो हय़ा, अब भी 
यह समक लेना आंवश्यक हे कि हमारे नवयवको के 
लिये ओद्योगिक शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता हे 
इससे केवल हमारे उद्योगों को ही सहायता नहीं मिलेगी 
पर देश में जो बेकारी बढ़ रही है, उसके मेटने के लिये 
भा यह बड़ा भारी काम करेगी । हाँ, एक बात है, 
भारत कृषिप्रधान देश है और इससे हमारा ध्येय उसे 
इस तरह का उद्योग-प्रधान बना देने का न होना 
चाहिए जसे आज इँगलेंड और जर्मनी हो रहे हें । पर 
इतना अवश्य होना चाहिए कि" हम अपने कच्चे सालः 
को यहीं अपने उद्योगों के काम में ले लें जिसंसे चे 
कच पदाथ बाहर विदेशों में तैयारी माल बनने के लिये 
आर उन देशों को मालामाल करने के लिये न जाय | 

यहं सब जभी हो सकता है, जब देशं के नवयचक 
आरद्योगिक शिक्षा में प्रवोण होंगे और उन सबं उद्योगों 
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को सबसे अच्छे ढग पर चलाने की क्षमता धारणं 
करेंगे | इसके लिये हमारी” यूनीवर्सिटियों की वैज्ञानिक 
शिक्षा और प्रयोंगशालाओं से काम नहीं चलने का है । 
यूनीवर्सिटी की उच्च वेज्ञानिक शिक्षा-प्राप्त विद्वान्‌ अन्वेषक 
में एवं कारखाने के एक क्रियाकुशल कारीगर में बड़ा 
अंतर है aut तंक प्रयोगशाला में रहने पर कारखाने 
की परिस्थिति अनुकल न जँचेगी, उसी तरह कारखाने 
व्यक्ति की प्रयोगशाला ठोक न रहेगी । पाश्‍चात्य 
देशा में जहां पर यूनीवर्सिटियों के वेज्ञानिक विभागों 
पर बड़ा भारी ख़र्च किया जाता है, वहाँ उद्चिखित 
समस्या को कई औद्योगिक शित्षणशालाएँ खोलकर 
इल किया गया है । प्रयोगशाला में किया हुआ 
किसी तरह का अन्वेषण भिन्न-भिन्न उद्योगशालाओं के 
अन्वेषण-विभाग सें उपयोग में लाया जाता है और 
इस प्रकार वैज्ञानिक खोज वास्तविक कार्यरूप से 
व्यापारिक उद्योग में प्रवेश कर जाती है । भारतवष अभी 
वैज्ञानिक बातों के वास्तविक व्यवहार में बहुत पिछड़ा 
हुआ हैं। देश करोड़ जनता का भला आर्थिक सुधार 
करने में है और यह तभी संभव हो सकता है, जब हमारे 
उद्योग और कृषि की दशा में सुधार हो i यहाँ की 
खनिज और कृषि-संबंधी संपत्ति कम नहीं है, तब भी 
अधिकाँश जनता अज्ञॉन ओर दारिद्र्य में ग्रसित है। 
ख, व्याधि और अकाल को सहते-संहते जनता की 
दशा aga गिर गई है ओर यदि इसका कुछ उपाय है. 
तो देश के चारों कोनां में विज्ञानरूपी सय को चमका 
दना मात्र है। यह बात निश्चित है कि भारत कीं 
आर्थिक कठिनाइयों का. उपाय अर करोड़ों दीन-दुःखी 
जनता की सुख-समता का आधार हमारे उद्योग-ध घो. 
कला-कौशल, वाणिज्य-व्यवसाय और कृषि में वैज्ञानिक 
रीति-नीति का प्रयोग करना ही अन्य मानुपिक साधनों 
की अपेक्षा मुख्य और प्रधान साधन है । यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि अमेरिका के उद्योगी कारख़ानेवाले चार 
करोड़ डालर अर्थात्‌ बारह करोड़ रुपए वैज्ञानिक खोजों 
के लिये प्रतिवर्ष Ws करते हैं। यह ख़चें व्यथ नहीं 
जाता है, पर इससे वहाँ कै उद्योगों में पचास करोड 
डालर अर्थात्‌ डेढ़ अरब रुपए की बचत हो जाती है। 
अमेरिका की अकेली जनरल इलेक्टिक कंपनी अनुमानतः 
दस लाख डालर प्रतिवर्ष वहाँ की यूनिवर्सिटियों को 
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बिजली-संबंधी अन्वेषण और उन्नति के लिये देती हे ।. 
भारतवर्ष में औद्योगिक शिक्षा के लिये क्या हो रहा 
है, यह बताने के लिये सबसे पहले बंगाल की इस 
विषय को शिक्षा देनेवाली दो “स्थायं का वणन यहाँ. 
दिया जाता है । | | छ; 

( १.) बंगाल टेक्नीकल इंस्टीव्यूट की स्थापना सनू 
१३०६ में मि० टी० पालित ( पीछे सर तारकनाथ 
पालित) के मुख्य प्रयल से हुईं । सन्‌ १६१० में इसका 
संबंध बंगाल की नेशनल कौंसिल आफ़ एज्यूकेशन के 
साथ जोड़ दिया गया और तब से इसका प्रबंध उसी 
के अधीन हे 1 सर रासविहारी घोष इसके प्रथम 
सभापति थे, उनके बाद सर आशुतोष चौधरी हए और 
वतमान में सर पी० सी० राय हैं | उपसभापति का पद 
भी बड़े-बड़े सज्जनों ने सुशोभित किया है। संत्री 
पद्‌ पर बंगाल के सार्वजनिक कार्यों सें भाग लेनेवाले 
प्रधान व्यक्ति रहे हैं वतमान मंत्री, श्री० एचू० एन्‌० 
दत्त और श्री० बी० Fo राय चौधरी हैं । रायबहादुर 
पी० Udo मुकर्जी कोषाध्यक्ष हैं । सन्‌ १६२२ सें नेशनल 
कौंसिल को कलकत्ता कारपोरेशन से कलकत्ते के स्याल दह 
स्टेशन से पाँच मील दूर यादवपुर में अनुमानतः सो बीघा 
ज़मीन का एक अच्छा टुकड़ा मिल गया आर उसी पर 
टेक्नीकल इंस्टीट्यूट की. इमारत बनाई गई है। इसमें 
git सहित कारखाने ओर मेकेनिकल, इलेकटि कल 
केमिकल योर फिज़िक्स-संबंधी ग्रयोगशालाएं हैं। एक 
संटूल कालेज की इमारत और एक: पुस्तकालय भी है । 
इमारत में सात. aa आर कारखाने की मशीनरी में 
डेढ़ लाख रुपया लग चुका है । चारों प्रयोगशालाओं में 
भी डेढ़ लाख रुपया लगा है और पुस्तकालय में पुस्तकं 
अनुमानतः पचीस हंज़ार के लागत की संग्रहीत हैं । इसमें 
तीन Fare ( १) प्राइमरी-विभाग में जिसका 
ata तीन वर्ष का है, मेकेनिकल और : इलेकटि कल 


इंजीनीआरिंग की शिक्षा दी जाती है । (२) सेकंडरी- _ 


विभाग में, जिसका कोर्स ४ वर्ष का है, मेकेनिकल' इले- 
RST आर केमिकल इंजीनीआरिंग की शिक्षा दी 
जाती है (2) सर्वे-विभाग है, जिसकां कोर्स 
२ वर्ष का है। संस्था में सुयोग्य प्रोफ़ेसर, लेकचरार 
आर वैज्ञानिक शिक्षक काम करते हैं, जिनमें अमेरिका 
अर जमनी की सबसे उच्च यूनीवर्सिटियों और आऔद्योगिक 
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संस्थाओं के पास किए हुए ग्रेजूएट भी हैं। इसके 


अतिरिक़ कलकत्ता-यनीवर्सिटी आर संस्था के निकले 


हुए सुयोग्य विद्वान्‌ भी हैं । कहने का अथ यह a किः 


ED की कुल dear अनुमानतः छः सौ है. और औसत 
पंद्रह छात्र पीछे एक शिक्षक है। यहाँ के पास किए 
हुए छात्र नामी फेक्टरियों और कारख़ानों में नियुक्त 
हैं । जमशेदपुर के कारख़ाने में अनुमानतः एक सो पचास 
होंगे । बहुतों ने कलकत्ता और अन्य स्थानों में अपने 
स्वतंत्र कारबार भी खोल wa हैं । 
संस्था ने अभी हाल ही में तेल, वारनिस और साबुन 
इत्यादि की शिक्षा के लिये एक रासायनिक प्रयोगशाला 
२५००० रुपए और एक इंजिनघर २०००० रुपए के 
खर्च से एवं अन्य कई मशीनरियाँ -बेठाई हैं । संस्था 
लंदन की सिटी. एंड गिल्ड्स और एडिनबरा की यूनी- 
वर्सिटी द्वारा मान्य कर ली गई है और संस्था के दो छात्र 
जी. एडिनबरा की यूनीवर्सिटी में इलेकूटिकल. इंजी- 
नीआरिंग के विशेष अध्ययन के. लिये भर्ती हुए थे, वहाँ 
a ग्रेजूएंट परीक्षा डेढ़ वर्ष में पांस की है। दोनों 
फर्स्टक्लास में आनर्स सहित पास हुए, एवं एक aad 
प्रथम रहा है । संस्था को स्थायी संपत्ति से वार्षिक आय 
अनुमानतः एक लाख रुपए की होती है और पढ़ाई की 
फ़ोस से अनुमान ४०००० रुपया वार्षिक बेठ जाता 
है। कलकत्ता-कारपोरेशन से ३०००० रुपया वार्षिक 
मिलता है । संस्था के प्रमुख दाताओं के नाम ये हैं-- 
स्व० सर रासविहारी घोष १००००००) 
सर त्रजेंद्रकिशोरराय चौधरी ४०००००) 
स्व० महाराजा सूर्यकांत आचार्य चौधरी २४००००) 
स्व० गोपालचंद्र सिंहा १०००००) 
स्व० सुबोधचंद्र सल्िक १०० ०००) 
संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना है किं इसे इस तरह 
की पाश्चात्य संस्थाओं के समान बनाए रखने में हर 
ससय बहुत-सी बातों के बढ़ाने और Wa करने की 
आवश्यकता बनी रहती है। संस्था की वतमान आर्थिक 
परिस्थिति में यह सब करने का साधन नहीं है । 
(२) इस तरह की एक र संस्था कलकत्ता- 


~ 


टेकूनिकल स्कूल है । कलकत्ता की बडी कंपनियों यथा 


aq एंड कंपनी, जेसप एंड कंपनी, जानकिंग एंड कंपनी 


a 


शोर fo आई० रेलवे कंपनी ने यह सोचा कि उनके 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 


उम्मेदवारों की शिक्षा के लिये एक. कारखाना होना 
we 


चाहिए और इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलकर एक संस्था 
संध्या समय शिक्षा देने के लिये खोली । ये कंपनियां 


अभी भी इस संस्था को सहायता दे रही हैं। सन्‌ 


१६११ में सरकार ने एक कमेटी सर आर० Tao Basi 
के आधिपत्य में नियत की, जिसने शीघ्र ही एक टेकनी- 
कल स्कूल की स्थापना करने का अनुमोदन किया, जो 
उम्मेद्वारों को फुरसत के मय इ'जीनीआरिंश की भिन्न- 
भिन्न शाखाओं में शिक्षा दे सके । इसके अनुसार इस 
स्कूल की स्थापना हुई, जिसकी देखरेख के लिये भिन्न- 
faa संस्थाओं के मेंबरों की कमेटी .नियुक्क है, जिनमें 
मुख्य ये हें-- 

डाइरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज बंगाल, प्रिंसिपल बंगाल 
इंजीनीआरिंग कालेज, इंस्पेक्टर आफ़ टेकूनीकल एंड 
इ'डस्टीयल स्कूल्स बंगाल, चेअरमेन पोर कमिश्नर, 
वाइसचंसलर कलकत्ता-यनीवर्सिटी आदि | इस कमेटी में 
बंगालसरकार को अपनी ओर से तीन मेंबर देने का 
अधिकार है | एवं कलकत्ता-कारपोरेशन से चार, इंडियन 
इंजीनीआरिंगः एसोसिएशन से दो, बंगाल चबर आफ़ 
कामस से एक, बंगाल नेशनल चेंबर आफ़ कामस से एक, 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न संस्थाओं से मेंबर लेकर इसकी 
प्रबंध-कमेटी बनाई जाती है । स्कूल का ख़र्च सरकार 
देती है । ज़मीन की ख़रीद और पहला तज्ना बनाने 
में सरकार ने ११ लाख रुपया खर्च किया है । इस संस्था 
का उद्देश्य कलकत्ता और उसके समीपवतीं स्थानों सें 
व्यापार और उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को उद्योग- 
संबंधी शिक्षा देने का है। यह एक उपयोगी और 
आवश्यकीय बात है कि शिक्षार्थी अपनी शिक्षा और 
जीविका का खर्चे अपनेआाप निभाता हुआ. शिक्षा प्राप्त 
कर सके और इस संस्था से यही कार्य हो रहा है। 
योरप और अमेरिका के उद्योगी देशों के सदृश यह 
संस्था उद्योगी कारखाना के साथ सहयोगपवक चलती 
है । जिन कारख़ानों के उम्मेदवार यहाँ शिक्षा पाते हैं, 
उनकी उन्नति ओर कायक्रम की रिपोट कारखानो के 
सैनेजरों को समय-समय पर भेजी जाती है, जिससे 
कारख़ानेवाले यह जान सके कि उनके यहाँ के उम्मेदवार 


शिचार्थी क्या कर रहे हैं। किन-किन कारख़ानों के 


eS 
उम्मेदवार यहाँ शिक्षा के लिये adi किए जा सकते हैं 


+ 


wy 
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इसका निर्णय प्रबंध-कमेटी के हाथ है । किसी कारख़ाने 
को अपने उम्मेदवार संस्था में भर्ती कराने के लिये 
सेक्रेटरी प्रबंध-कमेटी कलकत्ता टेकूनीकल स्कूल ११० 
कारपोरेशन स्ट्रीट के पते से लिखा-पढ़ी करनी होती है । 
शिक्षा का क्रम चार या पाँच वर्ष में पूर्ण होने. योग्य 
रक्खा गया है । प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह १० घंटे की 


उपस्थिति देनी होती है । चतुर्थ वर्ष के छात्र संभव 


हो, तो १२ घंटे उपस्थित हो सकते हैं । संध्या समय साढ़े 
तीन से साढ़े सात तक शिक्षा दी जाती है । नियत किए 
हुए शिक्षाक्रम के लिये प्रतिवष ३६ to फ़ीस ली 
जाती है और यदि कोई अधूरे क्रम में शिक्षा लेना चाहे 
तो फ़ीस में कोई कमी नहीं की जाती । संस्था द्वारा 
मान्य किए हुए कारख़ानों के उम्मेदवार ही भर्ती किए 
जाते हैं । एक वर्ष के भीतर किसी कारखाने का उम्मेदवार 
हो जाने की शत पर भी छात्र प्रथम वर्ष में भर्ती किए 


@ “> ए “क ए “शक क “स, “स्क “७, एक सक “एक “२७, “२३७, “३ “र. "७. “२७. ““२७ “सक 


जा सकते हैं । पूर्व शिक्षाक्रम में योग्यता न दिखाने पर 
कोई भी छात्र आगे नहीं बढ़ने पाता है 1 याद 
प्रिंसिपल किसी छात्र को शिक्षा से उचित लाभ लेते 
न देखे, तो उसे निकालकर दूसरे को भर्ती कर 
सकता हे । = 

_ अब ` हमारी यूनीवर्सिटियों की aro ए०-एम्‌० To 
परीक्षाओं की अपेक्षा इन आंद्योगिक शिक्षा ओर 
परीक्षाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, 


इसी में देश आर देशवासियों का हित है। ओद्योगिक 


ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिये ही 
यह लेख लिखा गया है ओर यदि रुचिकर हुआ, at 
भविष्य में बंबई और मद्रास. आदि अन्य प्रांतों में 
इस तरह की शिक्षा के क्या साधन हें इसका वर्णन 
दिया जायगा । 


मोहनलाल बड्जात्या 
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| १. भारत-भूमि 


(९) 
यह भारत-भूमि हमारी; 
है हमको कितनी प्यारी। 
रवि-चंद्र प्रेम से आते; 
अपनी नित ज्योति जगाते। 
तारे भी हमें हँसाते 


जल-थल की हे छवि न्यारी । 
र, 
Gat फल-फूल खिले हैं ; 
जल पीकर यहीं पले हें | 
डालों से हिले-मिले हैं; - 
हैं बहुत हमें उपकारी | 
(३) 
गुण भोंर-भीर है गाती; 
पिक मीठे बोल सुनाती | 
मन में सुख अति उपजाती; 
हे वस्त्र. साँचले चारी 
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(४) 
जल-अन्न यहाँ का जैसा ; 
होगा न कहीं का पैसा | 
मन हर्षाता हे कैसा; 


सब हे तुक पर बलिहारी । 


दाराबखा “अभिलाषी” 
6 x x 
२. जाओ और चलो 
एक गाँव में शंकरराय. नाम-का एक ज़मींदार 
रहता. था | उसके पिता ने वहाँ के राजा की 
अच्छी सेवा की थी, बदले में राजा ने उसको 


पचास बीघा खेत लाखराज ( विना मालशुज्ारी 


का ) दे दिया था । 
शंकरराय TAR तथा काहिल आदमी था, 
वह मजदूरों से काम करवाता था। उन लोगो से 


कह देता था कि जाओ, खेत में काम करो। कभी 


उन लोगों का काम देखने नहीं जाता था | चुप- 


चाप घर पर बैठा रहता था । मज़दूरों के जो जी में. 
आता करके घर चले जाते थे। खेत से कुछ भी 


A 
4 
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आमदनी नहीं atl इस तरह Ha तक कास 


चलता 1 बाप की कमाई हुई सारी पूँजी फू क 
बैठा । अब क्रज्ञे की नौबत आई | MG भी बढ़ता 
ही गया । रुपया ज़्यादा हो जाने पर क़ज़ दार भी. 


तकाज़ा पर तकाज़ा करने लगा | तकाज़ के मारे 
नांकोदम होकर उसने अपनी आधी ज़मीन qa- 
कर क्रज़ सधाया। शेष आधी ज़मीन एक साधा” 
रण गृहस्थ के साथ कुछ LIT सालाना पर 
ब॑दोबस्त कर दिया, क्‍योंकि स्वयं तो उनसे खेती 
होती नहीं और मज़दूरों से काम निकलता नहीं | 


उस ग्रहस्थ का नाम बसावन था। वह बड़ा 
परिश्रमी sic चालाक आदमी atl प्रतिदिन 
एक मज़दूर को साथ लेकर खेत को जाता, दिनः 
भर काम करता | फिर संध्या समय घर आता 


11 ख व परिश्रम से खेत जोतता, खाद देता BT 
अच्छा बीज Tat | फिर अच्छी तरह निराई और 
सिंचाई करता | एक तो चह खेत खद ही. 


उपजाऊ था, FAL परिश्रम के कारण अच्छी 
उपज होने लगी | मालगुजारी FT रूपया 


के बाद भी उसका चोशुना अन्न बचने लगा । वह 
साधारण प्रकार से रहता, हिसाब से खर्च करता 


आर. रूपये जमा करता था। पाँच ही वषा .म उसी 

खेत के सहारे वह एक बड़ा गृहस्थ हो गया । : 
एक दिन शंकरराय अपने घोड़े पर चढ़े हुए, 

किसी काम से जा रहे थे। सड़क उसके खेत के 


पास से ही होकर गई थी । बसावन खेत में काम 
कर रहा था, इन्हे घोड़े पर कहीं जाते देख, वहा - 


जाकर बोला-- हुज॒र, सुनने में आया है कि 
हुज॒र इस खेत को बेचना चोहते है । यदि एसी 
बात है, तो इजर इसे मुझे ही दे दे, तो अच्छा 
हो | दूसरा कोई जितना रूपया देगा, मे उससे 
कम नहीं दू गा |” 
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: *शेकरराय - तो इसे पर आश्‍चर्य-चकित से रह 
TE) उन्होने पूछा---“बसावन, इस खेत. को 
लेने के पहले-तो तुम “एक साधारण Dexa थे । 
परंतु पाँच वर्ष के मीतर ही तुम इतने चनो कैसे 
हग? £ Ss D5 8 Be छाक 

बसावन ने कहा--“हुज॒र, यह सब इसी खेत 
के कारण हे | : का FF 

शंकरराय ने फिर पूछा-- क्यो तुम्हे खेत में 
कोई गंडा हुआ घन मिल गया है?” 

aaa ने Hee नहीं जे? जे कि BSE 


“तब तुम इसी खेत के कारण अनी कैसे हो गए ? 


साफ़-साफ़ कहो न? हमारे पास इंस खेत से दूना 


खेत था | मालशुज्ञारी भी नहीं देनी. पडती थी । 
तो भी हमें क्रज़ ही होता गया। यहा तक कि 
SA ही के कारण हमें खेत बेचना पडा । तुम्हारे 
पास तो पचीस ही बीघा खेत 2.1 फिर तुम हमें 
मालशुज्ञारी भी देते हो। तिस पर भी तुमने 
इतना रुपया कैसे इकट्टा कर लिया कि इस खेत 
को मोल लेने की बात कर रहे eT? 

बसावन को शंकरराय की सभी बाते. मालम 
थीं। उसने कह खरकार, इसका कारण. एक- 
दम साधारण है.। आप कहते थे-“जाओ? आर 
में कहता हँ--“चलो' | 

शकरराय--इसका क्या अर्थ? हम किसे जाने 
को कहते थे और तुम किसे चलने को कहते हो | 


gaat बुझाना छोड़, अब तो साफ़-साफ़ कहो | 


| बसावन--इज़,रः आप AW से कहते 
थे कि जाओ, खेत में काम करो। आप चहा 
स्वयं कभी नहीं जातें थे। जब वे देखते थे कि 
हमारे काम का पूछताछ करनेवाला कोई नहीं है 


_तो मनमाना काम करते थे । फलस्वरूप आपको 


कुछ पेदावार नहीं मिलती थी। आप दिन-भर चुप- 
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चाप बेठे रहते थे। में प्रतिदिन प्रातःकाल उठता 


हूँ । मज़दूरों से कहता हूँ कि चलो हमारे साथ 1 
यहाँ हम खद्‌ भी काम करते हैं, उनसे भी काम 


कराते हैं । हम यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक साथ 
काम करते हें । में जो-जो कहता हूँ, ये वही करते 
हैं। इसी कारण उपज अच्छी होती हे, कुछ रुपण 
बच जाते हैं । उन्हीं रुपयों को इकट्ठा किए हूँ। 
“इतना खुनकर शंकरराय को मालूम हुआ कि 
क्यों उनके खेत में अन्न नहीं होता था । अंत में वे 
उस खेत को बेचकर कपड़े का व्यवसाय करने 


खेतकुष्ठ | & 
की ff 


Bed जड़ी 
fra पाठकशण ! 
ओरों की भाँति मैं 
प्रशसा करना नहीं 
चाहता | यदि इसके 
तीन थार के लेप से | 
इस रोग की सफ़ेदी 
खडसे आराम न हो, 
तो qa मुल्य वापस 


दूँगा । जो चाहें) का | फेन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा. 


टिकट भेजकर प्रतिज्ञा- | 

पत्रलिलाब । म्व | [नोट] ज्यादा हाल जानने के 
` न |लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 
पंड महावीर पाठक, | मुफ्त मंगाइये ॥ 


Ho ५, दरभंगा । 


SE 


माचुरी 


(मुखबिलास मसाला) 

. कीमत मुखबिलास मसाला छोटी feo 
फ़ी दरजन १॥८)बड़ी feo फ़ी दरजन ३॥) 
कीमत ताम्बूल wart टेबिलेट छोटी feo 
फौ द्रजन XI) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 


पता- Yo प्यारेक्षाल शुक्ल 
` प्यारे लाल शुक्ला स्ट्रीट कानपुर ॥ 


[ वर्ष ८; खंड १, संख्या ९ 


लगे । इस व्यापार में वे सारा काम स्वयं ही 


देखते ।: होते-होते वे एक बड़ नामी व्यापारी हो 


गएण। वे बहुधा कहा करते थे कि मेरी इस उन्नति 
का कारण बसावन की शिक्षा ही है इस समय 


उनकी दूकान पर आठ-दस नोकर हैं। वे सर्वा. 


से उचितं काम करवाते हैं ओर स्वयं उनके कामों 
का निरीक्षण किया करते हैं | 


बव्बनप्रसाद्सिह । 
x xX x 


मगाओ मुफ्त . मगाओ 


अगर आपपान खाने के शोकोन 
हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 
ज़रूर खाइये GIR व छुश- 
ज्ञायका है ॥ 


(ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट) Sas 


क 
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४. दया 
एक समय की बात है; किसी नदी के तीर । 
- नहा रहे. थे घाट पर, एक साधु सति-घीर ॥.१.॥.- 
उसी समय उनने वहाँ, देखा बिच्छू ws 
बहता जल की धार में, पाता कष्ट अनेक ॥ २४. 
उपजी उनके मंन दया, लखकर उसका हाल 
उसे बचाने के लिये, चले TAT तत्काल ॥ है ॥ 
जा करके उसके निकट; हो! करके निःशंक । 
जभी उठाया हाथ पर, मारा. उसने THA ४.॥ 
व्याकुल होकर साधु ने, लिया हाथ तब खीच । 
_ बिच्छू छुटकर हाथ से, गिरा तुरत जल-बीच ॥ ₹ ॥ 
बहता लखकर फिर उसे, लगे उठाने संत। 
. बिच्छू ने भी फिर उन्हें, मारा डक तुरंत ॥ ६॥ 
इसा तरह कितनी as, हुआ यही व्यापार । 


मगर न उसवो साधु ने, छोड़ा खाकर हार ॥ ७॥ 


एक आदमी था: खडा, देख रहा यह हाल । 
बोला--““उसको छोडिए, है वह भारी काल.॥ ८ ॥ . 
वही मारता डक हे, जिसे बचाते आप। 
कयां नं छोड़ देते उसे, हे दयालु ! चुपचाप ??॥ 8॥ 
लहा साधु ने---जान लो, इसका यह है. धर्म । 
जिस प्रकार करनी दया, है मनुष्य का कर्म ॥ १० ॥ 
थह छोटा-सा जीव है, तिस पर भी अज्ञान। 
पर न छोड़ता धर्म है, पाता कष्ट महान्‌ ॥ ११ ॥ 
सैं तो एक मनुष्य हूँ, रखता हू कुछ ज्ञान। 
फिर में अपनी क्यों भला, तज्ज दया की बान??॥ १२॥ 
इतना . कहकर यत्न से, साधू; ने. तत्काल । 
किसी तरह उस जीव को, बाहर किया निकाल १३'॥ 
साधू-बिच्छू की कथा, सिंखलाती यह बात। 
दया तुम्हारा घर्म है, दया रखो हे तात! ॥ १४ ॥ 
यारे ! कोई :जीव यदि, दुःख रहा हो भोग। 
“राघव? सहकर कष्ट भी, लो उबार तुम लोग ॥१२॥ 


राघवप्रसादासिह 
x x x 
४. वन-देवी 
श्‌ 


इस शून्य शांत मग में, 
संसार से पृथक हो, 
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. करुणाद्र-मत्ति देवी, 
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यह कोन देव-बाला ? 
सौंदर्यं में पगी हे, . 
आलोक की छुटा-सी, 
पहने प्रसूनमाला ! 
२ 
लावरय-स्नेह-शीला, 


वीणा लिए करों में, 
अनुराग-लीन होकर, | 
संगीत गा रही है, 
मायं के स्वरों में । 
£ 
पाखंड, स्वार्थ, माया, . 
सब पाप से परेहो, | 
यह स्वर्ग की नवेली, 
क्रीड़ा-कला-प्रवीणा , 
सानंद घूमती है, 
आरण्य में अकेली, 
४ 
इस विश्व-वाटिका में, 
तू रूप की कलो है, 
किसने तुझे बनाया ? 
तूने पवित्रता से, 
मात्सर्य-हीन होकर, 
लोक्य को लुभाया । 
y 
ये चंचरीक-:्रेमी, 
तेरी कृतज्ञता: में, 
आराधना करगे | 
तल्लीन, चद्रचदने ! 
तेरी उपासना में, 
हम भी सदा रहेंगे । 
जयनारायण मल्लिकः 
Ke x 
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7 महिला-मंडल ओर सेवा-घर्म 


पतितपावनी मांतु गंगे जिस पुनीत भारत 
के प्राणियों को सेव) के खुग र ca से शीतल 
एवं शांत करने के लिये ही विष्णु भगवान्‌ के 
श्रीचरणों को भी त्यागकर जहाँ अवतीर्ण हुई ; 
चहाँ का महिला-मंडंल भला इनके अलौकिक गुणा" 
gary करने से कब बंचित रह सकता है! 
हमारे देश का महिला-मंडल आदि-काल से सेवा- 
चर्म के परिपालन मे रत रहा । सच छिए तो 
नारी-जीचन सेवा का मूतिमान स्वरूप हे । पर 
हाँ, wa और वर्तमान में आकाश और पाताल 
का अंतर अवश्य हो गया है | समय-चक्त के 
प्रभाव, सामाजिक हास और स्युनिसिपेलिटी की 
दया से जिस प्रकार गंगाजल पूववत्‌ स्वच्छ 
तथा निर्मल न रह सका, ठीक उसी प्रकार सामा- 
जिक अत्याचार एवं अविद्या-अंधकार के कारण 
हमारे महिला-मंडल के मस्तिष्क में पूर्ववत्‌ 
निस्वार्थ सेवा का भाव भी नहीं रहा। अब हम 
स्वार्थ मे सोदयं का दर्शन करती हैं । मेरे कहने 
का तात्पर्यं यह नहों हे. कि. नारी-जाति में अब 
सेवा का स्थान ही न रहा। बल्कि मेरा आशय यह 
है कि सेवा का aa जितना विशाल था, उतना 
ही अब मूखेता एवं स्वार्थ-वश संकुचित हो गया | 
सेवा तो नारी-जाति को साधना हे | परंतु नारी 
का सेवा-घर्म केवल परिवार की सेवा तक ही 
सीमित नहीं हे। समाज भी उसकी त्यागमयी 
स्नेहमयी सेवा की धारा से शीतल आर शांत 
होता हे । यद्यपि इस पतितावस्था में भी नारी- 
समाज ने सेवाधम को अपने हृदय, की असूल्य 
विभूति बना रक्खा है। हम इस कलिक्राल में भी 
अपने पति-पुत्र, सास-सखुर की सेवा करते-करते 
अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देती हे, 


arg 


[ वर्षं Ge खंड १5 संख्या R 


सेवा में ही अपनी ant विभूति का अनुभव 
करती हुई इस संसार से चल बसती हैं 
तथापि हम इस aaa के मधुर तत्त्व को 
प्रायः भूल-सी गई हें । खच पिए तो जड़ 
मशीन की भाँति हम सेवाधम का. परिपालन 
करती हैं । आज हम इस भावना से प्रेरित होकर 
सेवा करती हैं कि पति हमारे इंशदेव हैं, उनके 
Giat हमारा निस्तार नहीं। पंति-सेवा के अतिरिक्त 
अन्य कोई गति नहीं | इसी प्रकार पुत्र हमारा 

मभाजन S| सास-ससुर हमारे गुरुजन Zl 
अस्तु, सारांश यह है कि हमारी अधिकांश बहन 
सेवा-घर्म के -सूल-तत््व को नहीं जानतीं -1 वे 
अपने परिवार को ही अपनी/ सेवा का क्षेत्र 
मानकर  सेवा-धर्म कौ. व्यापकंता तक नहीं 
पहुँच पातीं pir कड़े 28, | 

। मै इसे स्वीकार करती हो कि रमणी के लिये 
पति की सेवा हीं सबसे प्रमुख साधन है। पति- 
सेवा ही सोभाग्यवंती नारी के जीवन का इं तप 
है फिर भी पति-सेवा ही में उसके कतंध्य की 
इतिश्री नहीं - हो -जाती। पति इसका . उपास्य- 
देव हे ही, पति का परिवार तो उसकी सेवा का 
अधिकारी हे हीं। पर क्या समाज का उस पर 
कोई अधिकार नहीं है ? क्या उसका पति समाज 
का एक अंश नहीं हे १ और क्या वह स्वयं समाज 
की सीमा से परे है? हम भी समाज के भीतर 
ही हैं । पर दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि 
हमारी बहुत बहने आज भूल गई हैं कि समाज 
में उनका भी एक स्थान .है । उन्हे पति-पूजा के 
साथ-साथ उस स्थान के उत्तरदायित्व को भी 
निबाहना होगा। आज उचित शिक्षा-दीक्षा एवं 
संस्कारों के अभाव सें उनकी सेवां ओर प्रीति 
दोनों ही अत्यंत संकुचित हो गई हें । सेवा ओर 


| 


al 


पोष, Rok go ai 


स्नेह की इस अनुदार प्रवृत्ति ने हमारी-जांति के 
स्वाभाविक गुणो को भी विनष्ट कर दिया हे. 


हमारी माताएँ मोहः में यह भूल ' जाती हैं कि 
जननी जन्मभूमिः का उनके पुत्र पर अधिकार 
है, हमारी बहने यह विस्मृत कर देती हैं कि 
उनके पतिदेव, उनके होते हण भी, देश तथा 
समाज के एक अंश हैं, जिसके लिये प्राणोत्सग 
तक करना उनका एकांत कर्तव्यं है । पर उनकी 
आँखों के सामने अज्ञानता और स्वार्थ का ऐसा 
परदा पड़ गया है कि कर्तव्य का मागे नहीं 
दिखाई देता । यही काग्शा है कि जब उनके प्रेमः 
भाजन पुत्र अथवा पतिदेत्र देश के समुद्धार के 
लिये कतंव्य-क्षेत्र से sata के लिये कटिबद्ध होते 
हैं, तो उनकी माताएँ, बहने तथा Raat अपने 
आँखुओं से एक ऐसी भयंकर प्रबल वेगवती धारा 
उनके मार्ग मे उपस्थित करती हैं कि उनकी 
" पुण्य-पथ में पदापर करने की गति ही रुक जाती 
है । जन्मभूमि जननी विस्फुरित' नेत्रा से टकटकी 
लगाए ही रह जाती है -; समाज : आशा-दृष्टि से 
देखता ही रह जाता है । देश मिट्टी में मिल जाय, 
खमाज की बुरी दशा हो जाय; पर आजकल 
हमारी tel बहुत कम वीरांगनाएँ हैं, जो उत्साह 
के साथ उन्हे देश ओर समाज.के उद्धार के लिये 
आरती उतारकर बिदा कर । वे तो अमंगल- 
सूचक रुदन करने लगती. हैं और अपने प्रचंड 
हाहाकार में देश के आह्वान को विलीन कर देना 
चाहती हैं | यह सेवा-धर्म के तत्व को न समभने 
का ही कुफल है । हम स्वयं अघी बनकर अपने 
उपास्यदेव को भी अंधा बनाना चाहती हैं। 
कैसा विचित्र और करुण परिवर्तन हे ! एक 
समय वह था, जब सती-शिरोमणि प्रातःर्मरणीय 
देवी गांधारी ने अपने अंधपति श्च॒तराष्ट्र का अनु 


बाल-महिला-मनोरजन 


२१०६३ 


करण करके सवयं: भी अपनी आँखों पर पट्टी 
बाँधकर अंधवत स्वीकार किया था। और एक 
समय आज हे कि हम अपने अंघेपन का sae 
करण कराने के. लिये अपने उपास्य देवों; अपने 
प्रेमपात्रों एवं हृदय के टुकड़ों को विवश करती 


हैं 1 पति और पुत्र को अपने अंधस्नेह के बंदी- 


ग्रह में बंद कर देना ही हमारी अधिकांश aa 
नाएँ अपनी Bar ओर गीतिः की पराकाष्टा 
मानती हैं ! अज्ञान ओर अंधकार की इससे 
अधिक क्या विजय हो सकती है? 

हमारी ललनाओं में तेज तपःत्याग का अंभाव- 
खा हो गया है | संग्रामक्षेत्र में शत्रुओं की सेना को 
विदीणे करनेवाले पुत्र को प्राणोत्सग की गौरव- 
मयी कहानी खुनांते-खुनाते जिस देश की वीर- 


' माता के हृदय में उल्लास और आनंद की धारा 


प्रवाहित होती थी, वहाँ अब पड़ोस में चोर-चोर 
का शब्द सुनकर माताएँ आपने पुत्र को खार से. 
उठने नहीं देती हें । जहाँ अनेक सुतक योद्धाओं 


- का तकिया लगाकर खोनेवाले वीर-पति की लाश * 
को देखकर वीर-पत्ली को आँखों खे संतोष अरः 
गर्व के आँसू बहने लगते थे, वहाँ अब सिर परः 


गांघी-कैप ( टोपी ) देखते ही हमारी बहनों का 
वितंडाबाद घोर कलह के स्वरूप में प्रकट हो जाता. 
है.। इसी - gated वसुंधरा ने एक दिन ae 
WAIL दृश्य देखा था, जब महासती उर्मिला देवी 

ने अपने आराध्यदेव को सेवा-धर्म के परिपालन 

के निमित्त १३ वर्ष के लिये हँसते-हँसते बिदा कर 
दिया था, वह कितना age कर्तव्य परिपालन 

था ! कितना प्रसंशनीय त्याग था ! ! 


महिला-मंडल की जागृति देश के कल्याणं के 


लिये परमावश्यक 21 खेदा क्षेत्र में तों उनका 
प्रविष्ट होना अनिवार्य हे । माता का दूध, बहन का 
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आग्रह, पली की आरती युद्धक्षेत्र में इन तीनों 
की स्मृति मूर्तिमय स्फूर्ति का काम देती हे । 
माता के दूध की आन के लिये कितने ही पत्रों 
ने अपना प्राणोत्सगे किया हे । देश में स्वतंत्रता 
का संग्राम feet है । इसको सफल बनाना 
` हमारे हाथ में हे । विश्‍व के इतिहास में ऐसी कोई 
क्रांति सकल नहीं हुई, जिसमें नारी-शक्कि का 
प्रच्छन्न अथवा प्रकट रूप से संबंध न रहा हो। 
हमें तो बहुत बड़ी क्रांति करनी हे--समाजके 
जत्येक विधान को नूतन रूप देना है। देश की 
विलुप्त स्वाधीनता को पुनः प्राप्त करना है। धर्म की 
कुरीति और कुसंस्कारों के कठिन पाश से समु" 


द्वार करना है। तब हम अपनी नारी-शक्कि का 


यह व्यर्थ अपव्यय कैसे सहन कर सकती हैं ? हमें 


तो नारी-शक्कि को फिर से स्फूतिमयी बनाकर , 


उसे कांति की सफलता में नियोजित करना हे 1 - 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या दे 


नारी का पवित्र दूध ही समाज के स्वभाव और 
संस्कारों को परिपुष्ट करता है। इसीलिये हम 
जितनी ही अधिकता से अपनी शङ्कि को जगाने 
का प्रयत्न करंगी, उतनी ही शीघता से हमारे 
समाज अथवा हमारे देश का कल्याण होगा । 

:इस समय देश के लिये नारी-शक्कि की बड़ी 
आवश्यकता हे । सेवा-घमं ही नारी-शक्कि की 
दिव्य शोभा है । अतएव महिला-मंडल से मेरी 
प्रार्थना है fata सुअवसर को हाथ से a 
जाने द॑ ओर अपने कर्तव्य-पालन में सदा कटिः 
बद्ध रहे । 

: हममें ofa विद्यमान 21 ज़रा से साहस और 
त्याग की ज़रूरत हे. । सेवा-घर्म faga-ahp की 
संजीवन बूटी है। - ; 


jana देवी ‘car’ 
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a 
3 हिंदी में नवीन प्रयास 
सचित्र-अफ़ग़ानिस्थान 


अफ़ग्नानिस्थान का रोमांचकारी इतिहास 


- काबुल की क्रांति का सचित्र-दर्शन 


इस पुस्तक में “अ्रफ़ग़ानिस्थान” का रोमांचकारी इतिहास तथा 
क़ । वहाँ के फ़िरक़ों की रीन हि से ने से हो 
शक्ति, अँगरेज्ञों का पंजा अठारह लाख रुपए सलाना की कहानी, 5 तान [हरसा दुवा Sat करान सहा तुत 
अमीर हबीबउज्ञा को गुप्तहत्या, असानुला का दोर-दौरा, भारत i 
पर चढ़ाई, संधि ओर स्वाधीनता को घोषणा, भारत पर जर्मनी, 
रकी और रशिया के दाँत, अँगरेज्ञो की घबराहट, अमानुज्लाख़ाँ 
की योरप-यात्रा, कनेल-ल्ारेस के BRA, सुरेया-बेगम की नंगी 
तसवीरों का वितरण, काबुल पर बच्चासका का अधिकार और 


३ अत्याचार, अमानुज्ञा का इटली को पलायन, नादिरख़ाँ का 
~ 


काबुल को भीषण कांति का वणन है 


ग्राविर्भाव, अली-अहमदजान की हत्या. बच्चा-सक्का का खात्मा, 
नाद्रख़ाँ की अमीरी आदि का प्रा वण न है । यह पच्चीस चित्रों 


से सुसजित है 


हुए हैं f 

रहना, विशेषकर इस समय, आत्मघात के समान 

मॅगाइए, मूल्य २) मात्र. _ 
मैनेजर हिदी-साहत्य-मादेर) 


२।३, चितरंजन एविन्य ( साऊथ ), कलकत्ता ६ पत्र-व्यवहार कीजिए । 
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। अफ़ग़ानिस्थान, भारत का पश्चिमी द्वार है । 

आज तक भारत पर जितने भ्राक्रमण हुए हैं, वहीं से होकर 

। उस अफ़ग़ानिस्थान की यथार्थ परिस्थिति rt बे-ख़बर ६ 
। शीघ्र 


ह खूनी बवासीर की शर्तिया दवा 
४ ८स्लम्भक?”खूनी बवासीर की सर्वो- 
४ त्तम आयुर्वेदीय ओषधि का सेवन 
शै करके अपने रक्कको नष्ट होने से बचाइए। 


बंद हो जाता है। एक शोशी में आठ सूराक 
है दवा होती है | सेवन-विधि और ब्योरा दवा 
म की शोशी के साथ। _ 
४ दाम केवल १) रुपया । बवासीर के 
# वास्ते लाजवाब दवा है । 
४ . अत्यंत उत्कृष्ट दवा है। रोग को दूर करके 
४ शक्ति देतो है, बहुत-से प्रशंसा-पन्न मिले हैं 
है आज हो उपयोग करिए और हमको लिखिए | 
पता--प्रभुराम अनंत फार्मसी, 
भूलेश्वर, बंबई | 
बंगाल के वास्ते wiz चाहिए। शीघ्र 
४८ 
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१, कांब्यालोचन 


(२) 


ay  च्द और अर्थ काव्य के शरीर कहें 
गए हैं। कहें, तो शब्द को 
स्थूल और अर्थ को सूक्ष्म शरीर. 
कह सकते हैं । स्थूल शरीर के 
सहारे सूक्ष्म शरीर की अवस्थिति 
है । सो, ये शब्द और अर्थ, 
अर्थात्‌ मानव-भाषा ही काव्य 
का शरीर है। यह भाषा दो 
प्रकार से प्रयुक्क होती है--( १ ) अपने प्रकृत रूप में और 
(२) पद्य रूप में । इन दोनों को क्रमशः “गद्य! ओर पद्य 
कहते हैं । कहा जा चुका है कि सुंदर चमत्कारी वाक्य 
को काब्य कहते हैं; फिर चाहे वह वाक्य गद्य हो, 
या पद्य | इसी आधार-भेद से काव्य के भी “गद्य! और 
‘qa’ ये दो भाग किए गए हैं । कहनेवालो ने तो गद्य- 
काव्य को ही कवि के परखने की कसौटी कहा हे--“'गद्यं 
कवीनां निकषं वदन्ति ।? वस्तुतः यह बात बिलकुल ठीक 
है । इसका विस्तृत विवेचन यथासमय किया जायगा | 
आश्चय की बात है कि बाबू श्रीश्यामसुंद्रदासजी 


अपने “साहित्यालोचन? में लिखते हैं कि गद्यकाव्य ही 
नहीं हो सकता ! आपका कहना है कि अगर कहीं गद्य 


में काव्य के लक्षण पाए जायं, तो उसे हम “काव्य” नहीं, 


“काव्यमय गद्य” कहेंगे ! 

हमें बाबूजी की इस बात पर सखेद आश्चर्य है! 
आपकी बात बिलकुल ग़लत है और “व्याघात?--व्याघर से 
कवलित है । बाबूजी ने रसात्मक वाक्य” को काव्य माना 
है । अब देखिए, रसात्मक वाक्य गद्य में भी हो सकता 
है, या नहीं ? वाक्य गद्य में बनता है कि नहीं ? यदि 
बनता है, तो फिर उसमें संरसता भी आ सकती है, या 
नहीं ? “नहीं” में कोई हेतु कोई भी नहीं दे सकता। 
उलटे हम तो देखते हैं किं पद्य की अपेक्षा गद्य में ही 
रस का परिपाक अच्छा होता है । संस्कृत के गद्यकाव्य 
इसमें प्रमाण हैं । नाटकों में देखिए, पद्य की अपेक्षा 
गंद्य-भाग में रस-झरी अधिक मिलेगी । हिंदी में भी 
अच्छे गद्य-कवियों की लिखी सु'दर कहानियाँ और 
उपन्यास हमारी बात की पुष्टि में साची दे रहे हैं । 

आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि “गद्य” काव्य 
नहीं हो सकता | कोई कह भी कैसे सकता है ? बिलकुल 
अनुभव-शून्य और अप्रामाणिक एवं युक्गि-बहिर्गत बात 


"या + 


कहकर कोई अपनी हँसी नहीं करा सकता | न-मालूम, © 


बाबू साहब ने यह बात लिख कैसे दी ! 

मालूम होता है, बाबू साहब ने पद्म” को ही काव्य 
समभ रवखा है। पर, नहीं, काव्य के लक्षण में तो 
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है । वहाँ यह नहीं 
लिखा है कि “पद्यात्मक रसमय वाक्य को काव्य कहते 
हैं”? बहाँ तो सामान्य रूप से यही लिखा है--““रसात्मक 
वाक्य को काव्य कहते हैं ।? इश्वर जाने, क्या बात बाबू 
साहब के मन में है, उनका क्या सिद्धांत हे ! 

हमने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि बाबू साहब के 
मन में पहले से यह बात बैठ गई होगी कि cada को 


कविता कहते हैं, जैसी कि सामान्यतः जनता में प्रसिद्धि . 


है । फिर, “साहित्यालोचन' लिखते समय आपने 
“साहित्य-दर्पण? Bar होगा और उसका लक्षण पसंद 
करके “खा हित्यालो चन? में लिख दिया होगा कि “रसात्मक 
वाक्य को काव्य कहते हैं” । परंतु, हमें बहुत अधिक 
आश्चर्यं इस पर होता है कि उसी “साहित्य-दर्पण” में 
बाबू साहब ने उस प्रकरण को क्यों नहीं देखा, जिसमें 
कोव्य के, आधार-भेद से, गय? और ‘aa’ ये दो भेद 
किए गपु हैं, साथ ही गद्यकाव्य के कथा?, “आख्यायिका? 
आदि कितने ही प्रकार सोदाहरण बतलाए गए 
हैं! अस्तु-- Pia esi 

न पद्य ओर कविता: | 

पद्य को ही कविता नहीं कहते, जैसा कि आजकल के 
हमारे “क्रांतिकारी? कवि समभने लगे हैं। हम कह चुके हैं 
कि पद्म हो, या wa, जिसमें -जान : होगी, जा सरस 
होगा, वही काव्य है ॥-जिसमें कुछ सोंदय या चमत्कार 
नहीं, उसे कभी भी काव्य-पदे प्रा्- नहीं हो सकता, 
चाहे उसमें कितना ही उपदेश” और उपयोगिता का 
समावेश क्यों. न हो ॥ यही कारणं है कि हम अपने 
“स्मृति -ग्रंथो को काव्य नहीं कहते, यद्यपि वे सब: पद्य-बद्ध 
हैं। हॉ, उन्हें हम श्रद्धा की eee देखते ज़रूर हैं, 
उन्हें मानते हैं; उनसे उपदेश लेते हैं । पर, उन्हें “काव्य” 
नहीं. कह सकते; क्योंकि वह गुण उनमें नहीं है, जो 
किसी वाक्य को काव्य” बनाता: है । किसी -उपदेशम्र इ 
वाक्य या ग्रंथ का आदर हम-उपंयोरा की दृष्टि से करते 
हैं, खौंदर्य-ष्टि से नही । हाँ, यदि va उपदेश-प्रेद 
वाक्य यो ग्रंथ में वह: सोदयं: किंबा चमत्कार भी- हो, 


माधुरी - 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 


जो काव्य के लिये अपेक्षित है, तो फिर वह अवश्य 
“काव्य? क्या, “उत्तम काव्य” कहलाएगा | फिर तो सोने 
में सुगंध हो जायगी | उपदेश और सौंदय का aa ! 
क्या कहना है ! वस्तुतः काव्य का उद्देश भी तो यही 
है--रस के साथ शिक्षा देना । परंतु जहाँ कोई उपदेश 
नहीं भी है, सिफ़ वह सौंदर्य या चमत्कार है, तो उसे 
अवश्य “काव्य? कहेंगे ; क्योंकि काव्य के सामान्य 
लक्षण से यह समाविष्ट है । हाँ; वेसा उपदेश न रहने 
के कारण ऐसे काव्य को “उत्तम? नहीं, “सामान्य”, काव्य 
कहा जायगा | इन दोनों--उत्तम और सामान्य--काव्यो 
के अतिरिक्त एक और काव्य है, जिसे, उपयोगिता की 
दृष्टि से, हम “निकृष्ट काव्य? कहते हैं | यह वह काव्य 
है, जिसमें काव्यापेत्तित सौंदर्य तो भरपूर है, पर जो 
अपने भावाभिव्यंजनों के द्वारा हमारे चित्तों को बुरी 
वासनां की ओर प्रवृत्त करता है । हिंदी के “विहारी- 
सतसई” आदि काव्य इसी श्रेणी के हैं। उपयोग की 
इष्टि से ऐसे काव्य “अधम” हैं और उपयोग का काव्य 
में पूण अधिकार है । अंलबत्ता, जब हम कला की इष्टि 
खे विचार at और उपयोगिता को दूर wea, तो, इस 
अंश में, ऐसे काव्या को उत्तम काव्य कह सकते हैं । 
आजकल प्रायः सभी. सामयिक पत्र पद्य-रचनाओं से 
भरे रहते हैं । परंतु, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 


इनमें “कविता” का प्रायः अभाव ही रहता है। लोग 


फ़ौरन्‌ से पहले. 'घटिका-शतकी? बनने की चेष्टा करने 
लगते हैं ! कविता करना. कुछ ऐसा-वैसा काम तो है ही 
नहीं, यहं तो एक is कला है । इसमें धीरे-धीरे 
अभ्यास करने की ज़रूरत: है ।-पर्या्त काव्याभ्यास और 
साहित्य-अनुशीलन : कीः आवश्यकता है । फिर, एक 
अनुभवी गुरु भी अपेक्षित है: । जब कि “काव्य” एक 
कला है, तो. इसके सीखने की भी ज़रूरत है। 
काव्य-भाषा 
हिंदी में “काव्य-भाषा?- को लेकर पहले एक बड़ा 
भारी संग्राम: हो चुका है। एक कहते. थे, सिफ़े “ब्रज: 
भाषा) ही काव्य की भाषा रहे, क्योंकि इसमें 5 प्रकृतख्प 
से वे सब गुण विद्यमान हैं, जो काव्य-भाषा के लिये 
ज़रूरी हैं । दूसरे कहते थे, नहीं, जिस भाषां का उपयोग 
हम बोलने ओर गद्य लिखने में करते हैं, वही भाषां 
कोच्य की भी भाषा होनी- चाहिए । खेर, उस संग्राम का 


पौष, ३०३ Go Ao | 


अंत हो गया। फ़ेसलां यह हुआ--“भाव wa चाहिए, 
भाषा कोऊ होय ॥'? ठीक भी यही हे । अब ब्रज-भाषा 
अर “खड़ीबोली” दोनों में कविता बनती है। ea 
खडीबोली? के पक्षपाती हैं; पर घ्रज-भाषा के विरोधी 
नहीं । बज-भाषा में अतल काव्य-संपत्ति है, वह सब 
हिंदी की ही तो 

आजकल कुछ महानुभाव फिर भाषाका प्रश्‍न उठाकर 
साहित्य-जंगत्‌ में संग्राम छेड्ने की चेष्टा कर रहे हैं । 
जिनमें श्रीयवध उपाध्याय और श्रीरामंनरेशजी त्रिपाठी 


मुख्य हैं । आप लोगों ने विभिन्नं पत्र-पत्रिकाओं में इस - 


विषय के लेख भी छुपाए हैं । हमें आप लोगों का काम 
न केवल व्यर्थ, किंतु साहिस्य-त्ेत्र : के faa हानिकर भी 
दीखता है | आशा है, आप इस झगड़े को फिर न खड़ा 
करेंगे । कवि स्वयं भाषा का पारखी होता है। जिस 
कवि को जो भाषा पसंद आएगी, वह उसी में अपने 
भाव व्यङ्ळ करेगा | जो भाषा काव्य के उपयुक्त न होगी, 
उसे कौन कवि पूछेगा १ फलतः इसके लिये यह 
आंदोलन व्यर्थ है । 

चज-भाषा के बहिष्कार में ये कारण दिए जाते हैं-- 

( १) ब्रज-भाषा में गंदे काव्य हैं । ( २) यह एक 
प्रादेशिक बोली है, छोटे-से भूभाग में बोली जाती है। 
(३) इस भाषा में cor आदि के उपयुक्त माधुय ही 


NS 
७ CO 


अधिक है, ais’ नहीं, जो वीर आदि wi के लिये 


आवश्यक है | 

अब इन आक्षेपों पर विचार कीजिए । पहला दोष 
“भाषा”? का नहीं, साहित्य का है । आप गंदे साहित्य से 
बचिए, उसका बहिष्कार कीजिए ; ब्रज-भाषा का इसमें 
क्या ? भाषा तो एक साधन है | कोई उसका दुरुपयोग 
करे, तो उसका क्या दोष. ? फिर, व्रज-भाषा का सभी 


साहित्य रंदा तो नहीं है. । उसमें और कुछ भी है।. 


नीति और भक्कि की गंगा-जमुनी भी at इसी क्षेत्र में 
तरंगें ले रही है.। “भूषण?, “सूदन? और “लाल? आदि 
की फडकती हुईं वीररस की सु दर कविता भी तो इसी 


भाषा में है। और, फिर वह qatar ही कोन था £ उस. 


समय “खडीबोली में ही क्या था 2 


Las (डु af 


रही दूसरी बात । सो, निवेदन यह है क्रि “खडीबोली? 


~ >» 


भा एक प्रादाशाक.. बाला 


पास छोटे-से भूभाग में बोली जाती है 


साहित्य और विज्ञान 


है । यह भी मेरठ के आस- 
वहीं इसको, 
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उत्पत्ति है और आज तक वहीं की यह अपने असली 
रूप में जन-भाषा. हे पर, आज इसे समस्त भारत ने 
"राष्ट्रभाषा? के रूप में स्वीकार कर लिया हे । कोई नहीं 
कहता कि यह एक प्रादेशिक बोली है, अतएव त्याज्य है 1 
ठीक इसी प्रकार बज-भाषा भो, एक प्रदेश की “बोली? 
होने पर भो, समस्त भारत के हिंदी-कवियों की काव्य- 
भाषा है--बहुत पहले से है ओर रहेगी । सैकड़ों बरस 
पहले बंगाली और मराठी कवियों तक ने इसमें कविता 
करके इसे “राष्ट्रीय काव्य-भाषा? बनाया हे । 

अंतिम आक्षेप के विषय में यही कहना है.कि “भूषण? 
आदि की खड़खड़ाती हुई कविता देखिए । ब्रजनभाषा 
san और करुण कवि के लिये मधुर है, साथ ही 
वीर एवं रोड आदि रसों के कवियों के लिये उद्धट भी । 
वस्तुतः काव्य की भाषा में ये गुण होने भी चाहिए। : 

संक्षेप में यह कि भाषा “'खडींब दी” हो या 
“वज-भाषा',, कविता होनी चाहिए । ये तो बेठे-ठाले 
की बातें हैं। | iy 


किशोरीदास वाजपेयी : 
% + x x 
२. सस्तुसाहित्यवद्धक कायालय और श्रीस्वामी 
भिश्षु-अख डानद जी 
भारतवर्षीय भाषाओं में पुस्तक-प्रकाशकगण अपने 
को सच्चा भाषा-प्रेमी और साहित्य-सेवी कहने का दावा 
करतें 


परिश्रम और मेहनत का फल इन प्रकाशकों से विना 
किसी . प्रकार का विशेष पारिश्रमिक लिए इन स्वार्थी 
प्रकाशकों के हाथ सुपुर्द कर रहे हैं, जिनके ग्रंथों कों 
प्रकाशित कर ये ्रकाशकगण साहिंत्य-सेवी बनने का 
दावा करते हैं। यही नहीं, कॉफ़ी लाभ भी उठा रहे हैं । 

यह धंधा बड़ा ही यश को देनेवाला है pare 
व्यवसायों की तरह यह केवल नफ़ा या नुक्सान ही नहीं 
पहुँचाता, प्रकाशक को यश भी देता हे । उसके' 
नास को चिरस्थायी बनाता है । खेर ! आजकल के 
प्रकाशकों में लोभ और लालच की मात्रा यहाँ तक बढ़ 


गई है कि वे साहित्य-सेवा की are में जनता को लूट' 


रहे हैं। इसके लिये अभी तक किसी ने भी कुछ टीका- 


टिप्पणी नहीं की है । प्रकाशकगण लागत से तिगुना- 


। पर वास्तव में यह श्रेय उनको नहीं है । ae 
श्रेय उन बिचारे ग़रीब लेखको को हे, जो अपना सारा | 
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चौगुना और पचगुना मूल्य पुस्तकों का रखते हैं । फिर 
zaia यह दिखाते हैं कि वे ख़ूब सस्ती पुस्तक दे रहे हैं । 
ये वाक्य एक प्रसिद्ध हिंदी-प्रकाशक के अध्यक्ष के हैं । 
इस प्रकार से अंधाधुंधी पुस्तकों के मूल्य रखने की 
धाँधली कब तक चलती है, इश्वर ही जाने । इस प्रकार 
साहित्य के प्रचार में कब तक बाधा पड़ती रहेगी १ जो 
माल सस्ता दिया जाता है, वह अधिक बिकता है ओर 
महँगा माल कम बिकता हे । ऐसी अवस्था में यदि 
महँगी पुस्तक प्रकाशकगण साल-भर ₹००००,) की, मान 
लीजिए, बेचते हों और उसमें उन्हें कम-से-कम २४०००) 
या ३००००) की बचत विज्ञापन आदि ख़र्चो को निकाल- 
कर होती हो और यदि उस जगह सस्ते पर वही पुस्तकें 
जनता को देवेगे, तो कम-से-कम १०००००) या 
१४००००) की बिक सकती हैं और इस प्रकार उन्हें 
लाभ २४०००)-३००००) से भी अधिक हो सकता है | 
पर लालची प्रकाशक लोग इस बात पर ज़रा भी विचार 
- नहीं करते । हमारे यहाँ यह भी देखने में आता है कि 
जो पुस्तक बाज़ार में अधिक बिकती है, उसका मूल्य 
घटाने के स्थान पर बढ़ा दिया जाता है । 
आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का कुछ परिचय दे रहे 
हैं, जिन्होंने बिलकुल ही सस्ती पुस्तकं निंकालकर साहित्य 
की सेवा की है । वे अब भी चेसी ही पुस्तकं निकाल 
रहे हैं । उनकी नक्कल कर कई भाषाओं में उसी प्रकार 
की सस्ती पुस्तक देने की योजना की गईं । पर सभी 
जगह स्वार्थ ने अपना सिक्का जमाकर उनको अपने 
उद्देश्य से विचलित कर डया | 
ये सज्जन गुजराती-साहित्य-सेवी श्रीस्वामी भिक्ष-अखं- 
डानंदजी हैं । पढ़ने के लिये सस्ता-साहित्य जनता को 
मिलना चाहिए, इसकी योजना स्वामीजी ने गुजरात-प्रांत 
में पहलेपहल की. । संवत १६६० के महाशिवरात्रि के 
दिन आपने साबरमती के किनारे सन्यास लिया 1 दो- 
तीन वर्ष तक आपने इंश्वराचिंतन-आत्माचितन में स्वामी 
रामतीर्थ आदि अनेक महात्माओं के साथ हिमालय 
आर भारतवर्ष के अन्य स्थानों के पर्यटन में बिताए । 
संवत्‌ १६६३ के चातुर्मास में आपने श्रीमद्भागवत का 
एकादश स्कंध ।2) की सस्ती दर पर स्वर्गीय पढ़ियार की 
बंबई की कोठरी से निकालकर प्रकाशित किया | उसके 
अकाशित कर देने के बाद ही तुरंत आपने गुजराती भाषा 


माधुरी 


में “सस्ती-पुस्तक-प्रकाशन की योजना? की सूचना अख़बारों 
आर मासिक पत्रों में प्रकाशित कराई | जब योजना प्रका- 
शित हुईं, तो गुजराती के साहित्य-जगत्‌ में उसका बड़ा 
कोलाहल मचा । बंबई से प्रकाशित होनेवाले “गुजराती?- 
नामक साप्ताहिक पत्र ने लिखा कि ““वाचन weg थई शके 
नहीं, एतो खाली तड़ाका छे !” अर्थात्‌ पुस्तके सस्ती नहीं 
हो सकतीं, यह तो केवल बरसाती मेढक-सा जाल हे ।” 
अहमदाबाद से निकलनेवाले “प्रजाबंधु' ने भी गुजराती 
पत्र के सुर में सुर मिलाया । उसके बाद कई विद्वानों ने 


` और बुकसेलरों ने भी स्वामीजी के विरुद्ध अपने-अपने 


मत प्रकट किए । इन सबका यही एक कहना था कि 
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RIES ERIE BEE 
पुस्तके डिसी अवस्था में भी सस्ती नहीं दी जा सकतीं | 
यदि सस्ती पुस्तकं दी जायगी, तो पुस्तक-विक्रेताओं और 
प्रकाशकों को भारी हानि उठानी पड़ेगी और उन्हें इस 
धंधे से खाने को भरपेट रोटी भी न मिल सकेगी इस 
प्रकार की विरुद्ध हलचल उस समय गुजरात प्रांत 
में स्वामीजी के विरुद्ध उठाई गई । आपकी पुस्तक 
“एकादश स्कंध” की बिक्री घटाने की गरज से कई पुस्तक- 
विक्रेताओं और प्रकाशकों ने उसी क्रीमत की अपने यहाँ 
से वही पुस्तक प्रकाशित कर बेचना प्रारंभ भी कर दिया । 
पर स्वामीजी भी मैदान में ज्यो-के-त्यो अड़े रहे । अपनी 

& 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या घे 


wo 


FRAP ANS RPDRRRPRRERPRERDERPRRRE RRR ARE REPRE PORE 
तार का पता--“'गोल्डमाइन”? कलकत्ता... टेलीफोन-नं०--बड़ा बाज़ार २५९०, कलकत्ता 3 2 
: aN QA ay eee | Ae 5 2 
¦ सोचा, चांदी और जवाहरात के 
ae ae 
: AEs संयह-स्यान | | 
“इस प्रतिष्ठित फर्स के संचालको से हमारा पूर्ण परिचय है । यहाँ किसी प्रकार का धोखा होगा, इस बात _ iS 
| का tan में भी भय न करना चाहिए । सारा काम संचालकों की देखभाल में सुंदर और ईमानदारी से. | 
! होता है; हमें इसका पूर्ण विश्वास है ॥” oe (0 2 a 0. 
| सोना, पुखराज और इमीटेसन मानिक की बहुत सस्ती नाक की कील 3 
| हमारे पहा सलेगी = ० ७. 
९ सोने 
/ चाँदी का 
| | हरएक 
5 किस्म 
| का ज़ेचर 
| हमारे यहाँ 
|! तैयार 
` रहता है 
आर ऑर्डर 
| देने से 
यी बहुत शीघ्र 
| | नुसार बना 


bee | दिया जाता 
; = | 


5s हरएक किस्म के चाँदी के बतेन ओर चांदी को dat चीज़ हमारी नोवेल्टी है। | 


Ce At कर AA FA RN आन 
| ; वा--सुणरजा-गावदजी जोहरी, १५६, Baa रोड, कलकत्ता 
क नोट-सोने और चांदी की चीज़ों का विशाल सूचीपत्र |) टिकट भेजने से मुफ़्त भेजा आयगा। १० 
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खरकार खे रजिस्ट्री की EX 
EA प्रशेला-पत्र-प्राप्त, WAT. 
प्रसिद्ध ओषनि 


८० रोगो की एक 
ही दवा 
[यपरलाकर 


इर प्रकार का बुझ्ार, BS, खासी, ढसा, ASIA, 
a4 | HUY, HN, CW, CA, VASE, संग्रहक्षी, 
सिरदर्द, पेड, कमर, गडिया का ee, मिर्गी-मुष्छा, 
सियो काप्नसूत आदि, बच्चों के सव राग याला सर खे || 
शकर पॉज तक किली रोग में डे दो, आदू का असर || 
| करता है । दास १), खड़ी शीशी sty, Ae छी०* 
wa ।2), १२ wa से ६), अड! शीशी १३॥॥), 
dic घी०-ख््च साफ़ | 


दडुनाशक 
fear जलन आर तकदाफ़ के हर तरह के पुराने || 
और नछ ere को २४ घंटे में जद से झानवाळी शातिया. | 
--॥ दया । दाम हे शीशी Wy, Se यी०-ख़से is), 
92 खेले खे २३), ao एी०-ख़च आफ | 


गोरे और खबसरत बनने की दवा 


|. guia फूलों का दुख पड दवा विलायती 

GUase GE SUH € | विळायत क॑ TS TIE 
डॉक्टर ने बनाकर WHT भेजा इ । इसको ७ दिल शद्ल || 
oie चेहरे पर Anew करने खे अहब का रंग गुलाल 
के समान हो जाता हे छोर बदन स खाच (SAA 
quai हे, गाझी के स्याइ दारा, BETS, छाप, TAT, 
फोड़ा, फंसी, खजली आडि FI शांकर एक पल: 
खुबसरली Al खाती कि काळी रंगत Gea 
असकने खगती है । eee मुखाबम हो जातो हे। 
Saree देखे । दाऊ १ शीशी wy, खी० We- WS 
॥०), & खेले खे ४), ale पी०-छ BIS } 


जानते Wale 
हुनिया मे सबसे अच्छा गारटीवाला a 
लिजाल--तौन मिनट में जरफ़-जेले THY बाल WHT 
जलन ख ASSIS के आरे के माफ़िक़ काळे-बनळाळे, 
सुखाबम हो जाते हैं। कुदरती इं या AWS कप हुषु--- 
पहचलाण मे नहीं TGA आर tee पर किली (स्स 
का द्ाग-जब्या नहीं झाता। विशेष तारीफ यह है कि 
खो दाख एक CHS AMA से काख हो आयग, वड 
विर झमर-भर WHE ACI होगे । थरार इरण माख 
डीजिए। कीमत ॥) आना, वी० पी०।८} आ०। १२ को 
७) ३०, ato पी० अल्धग। बढ़ा TAIT Ae सो साख 
छे केडर के HTS देख । 


| | बता-जसर्वत ब्रादस ने ० ९, मधुर । 
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ज्रॉड मार: AS हक नद ९ जा आ ९. 


dst ee 
हिदोस्तान का खबस पुराना पाल पड लस का 


असली भाहनर्जलूट 


हारमोनिनमो का राजा, हिंदुस्तानी गान 


we जलवायु के लिये उपयुक्त | मीठी आवाज़, 
इस्वने में 


हृर wit टिकाऊ! 
सिंगल पेरिस रीड ३५) से ७४०) तक 
डबल पेरिख रीड ६०) से ६५) तक 
Sat फ्लूट ; 
सिंगल जमन tte २२) से २४) तक 
Baa असन रीड ३५) से ४०) तक 
छाडेर के aia ५) पेशगी भैजिप | 


पाल एड लस, ६।१।२) आरपुला सन, 


खार का पता. 
i (a) sana । ३४ 
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सिलिंडर फ्लेगोलेट ` “बी” र 
सबका दाम ५७०) ६७ 
पेशगी भजकर आडंर दो i 
साइनेरवा म्यूजिक स्टोसे 


पोस्टबाक्ल नं० ७८७७, (M) 
कलकत्ता | 


छुप गडे ! तुप गई !! 
डाक्टर मकजो-ल्िस्ित हिंदो को बृहत्‌ होभियोपशिक 


sara मेडिका छप 1g | यह पुस्तक समस्त होमियोप थिक 


शास्त्र का सार है। ऐसी पुस्तक आज तक नहीं छुपी । 
हो मियोपेथिक की समस्त गूढ़ बात इसमें वणन की गई हैं । 
इस पुस्तक को बिना पढ़े होमयोप!थक [चाकस्सा करना 
ग्रसंभव है | घर बैठे डाक्टरी सीखने का यह अपूद सुअवसर 
है | पृष्ठ-संख्या ३००, Ao १९) 

प्रकाशक-- N. Ando & Sons, Farrukhabad,. 


२७ . LE. 


हि 


पौष, ३०६ Go सं० | 


सचना प्रकाशित करने के बाद ही स्वामीजी ने श्रीमद्भ 
गवदगीता >) की क़ीमत की, जिल्ददार £) की और 
श्रीसक्भागवत का दशमस्कंच, योगवासिष्ठ का वराग्य- 
मुमक्ष-प्रकरण, सद्गुणी बालको, स्वगाय WeIansd 
बालकों की बातों और AGUS फेरने की कुंजी, AAAI 
आदि पुस्तके अत्यंत सस्ती क़ीमत पर प्रकशित का | 
संवत्‌ १६६७ में आपने “विविध-अ्रंथ-मालाए नाम का 
एक सुंदर, सभी विषयों के ग्रंथा से सशोभित ग्रंथ-माला 
१॥) ओर सजिल्द ३) के वार्षिक चदे में १९०० पृष्ठ 
( रायल सोलहपेजी ) वर्ष-भर में देने की शत पर 1नका- 
लना प्रारंभ किया । यद्यापे उसके साइज़ आर वार्षिक 
खंदे में समयानुसःर.-बहुत कुछ परिवतन होता रहा 
तथ पि अभी तक वह ग्रंथ-माला चल रही है । उसके 
लगभग पाँच हज़ार स्थायी ग्राहक भी हैं । मराठी ओर 
हिंदी-भाषा में भी उसी की नकल की गइ । गुजराता A 
भी कस-से-कम पंद्गह-बीस स्थानों से उसी को नक्कल कर 
पुस्तक निकालना प्रारंभ हुआ, पर अब कोई + प्रका- 
शित होती हुई सुनाई नहीं पड़ती । यदि हो भी तो कहां 
अविदित अद्धं-म्त अवस्था में चली, होगी, जिसका 
करिसी को-पता भी न लगता होगा । 

विविध-ग्रंथ-माला के.ढ ग पर स्वामीजी ने संवत्‌ १९६८ 

२) आर. सजिल्द ३) वार्षिक चंदे पर चरित्रमाला- 
नामक एक नवीन ग्रंथ-माला भी निकालना पार भ किया 
जिसमें देशीय आर विदेशीय. प्रसिद्ध पुरुषो आर सिया 

जीवनचरित्र. वकाशित किए । इसके अतिरिक्त एक 
हद्‌ ग्रंथ-माला.भी निकाली, जिसमें आज तक श्रीज्ञाने- 
श्वरी . गीता, दासबोध, योगवासिष्ठ, श्रीमद्भागवत, 
बाल्सीकि रामायण, गिरधरकृत रामायण, आरयाभिषर्‌; 


e A ~ Fi 
शिवाजी छत्रपतिः. महाभारत शांतिपव और आदिपवे, 


राजस्थान का संपूर्ण इतिहास आर संपूण महाभारत 
आदि पुस्तक प्रकाशित का हैं । स्वामीजी के द्वारा सस्तु- 
साहित्यवर्द्धक कार्यालय की प्रकाशित पुस्तकों की आलो- 
चना इस लेख में करना व्यर्थ है । क्योंकि ये ग्रंथ सभी 
गजराती-भाषा के हैं । जो सज्जन इनके ग्रंथा के संबंध में 
area चाहे, लिखकर पूछ सकते हैं | 

ai! एक बात जो मुख्य है, उसका लिखना रह 
ही गया 1८ स्वाभीजी ने यह कार्यं एक सज्जन से संवत्‌ 
१३६३ में ४००) WaT लेकर किया था, जो उन्‍हें जद को 


साहित्य और विज्ञान 


TTT 
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लोटा दिया | संवत्‌ १६६३ में प्रकाशित एकादशस्कंध से 
लेकर आज के प्रकाशित “मुस्लिम wera’ तक के 
प्रकाशित सब छोटे-बड़े ग्रंथों की संख्या लगभग दो सो 
होगी । इनकी प्रकाशित पुस्तकों की कम-से-कम दस 
लाख या उससे भी अधिक प्रतियाँ अब. तक प्रकाशित 
होकर बिक चकी हें । यह प्रकाशकों के लिये आदर्श की 
बात नहीं है। यदि स्वामीजी ने सस्ती क़ीमत पर पुस्तके 
न निकाली होतों, तो इतनी संख्या में ये पुस्तक कभी 
भी न निकाल सकते । इसके सिवा एक महत्त्व 
की बात ओर भी है कि फ़ड एकत्रित कर देशसेवा 
करनेवाले थोड़े-बहुत आदमी मिल सकते हैं । पर अपने 
मित्रों से ay पर रुपए लेकर, उसका उपयोग हो जाने 
पर उसको पाई-पाई बेबाक कर, उससे बची हुई रक्कम 
से सस्ती पुस्तक निकालकर और फिर भी कुछ कमी 
पड़ने पर दूसरी अन्य तदबीर कर, स्वामीजी ने 
सस्त्‌ साहित्य-वद्धंक कार्यालय के फ़ंड सें ७९००८) 
जमा कर दिए हैं । इस रक्कम को स्वामीजी ने अपना 
निजी. प्रेस करने में आर पुस्तकों के प्रकाशन में: ही 
उपयोग fear है । इस रक्कम में पाँच या दस हज़ार के 
लगभग: कुछ लोगो ने समय-समय पर स्वामीजी को 
सहायताथ दिण होंगे । पर यह स्मरण रहे कि स्वामीजी 
ने अपनी ओर से. इसके लिये कभी भी किसी से अपनी 
इच्छा प्रकट नहीं की थी । उन लोगों ने अपने आपः ही: 
सहायता दीं है । = 

कुछ गुजराती पत्रकारों की यह राय है कि स्वामीजी 
ने अभी तक अनुवादित पुस्तके ही प्रकाशित की हैं, 
जिनमें उन्होंने अनुवादकों को बहुत कम रक्रम दी है। 
पर उन्होंने अभी तक जिन पुस्तकों को प्रकाशित किया 
है, यद्यपि a अनुवादित हैं, फिर भी रुजराती-भाषा के 
faa बे ग्रंथ बिलकुल ही नए हैं । क्या अन्य भाषाओं 
की उत्तम पुस्तकों... को अनुवादित कराकर प्रकाशित 
करना बुरा है । यदि यह बुरा ही माना जाय, नो 
गुजराती ही क्या, भारत की तमास भाषाओं के 
प्रकाशित अधिकांश ग्रंथ-रल व्यर्थ सिद्ध होंगे और 
उनके निकाल देने पर उंगलियों पर शिनने लायक ही. 
मौलिक ग्रंथ बच जायेंगे | इससे यह सिद्ध है कि 
उनकी यह. दलील बिलकुल-ही ware है । उन लोगों . 
का यह भी आक्षेप हे कि इस संस्था से प्रकाशित होनेवाळे 


१०७० 


ग्रंथों के चित्र रही, जिल्द और गेट-अप ख़राब होती है । 
यह सब स्वामीजी के इस महान्‌ कार्य को न देख सकने- 
Be बुकसेलर भले ही कहें, पर गुजराती का साक्षर वर्ग 
कभी भी ऐसा न कहेगा । टाइप, साइज़ और गेट-अप 
के लिये अपनी-अपनी रुचि भिन्न-भिन्न है । इसके लिये 
कोई कुछ नहीं कह सकता | पुस्तक की भाषा का संपा- 
दन स्त्रयं स्वामीजी करते हें । वह गुजराती और हिंदी 
के अखंड विद्वान्‌ हैं । उनकी विद्वत्ता उन लोगों से छिपी 
नहीं है, जिन्होंने कभी भी उनकी प्रकाशित किसी भी 
पुस्तक को आद्योपांत पढ़ा होगा | | 
_ अभी तक स्वामीजी के काय का विवेचन किया गया 

है, पर अब उनके ख़ास उद्देश्य पर भी कुछ लिखना 
आवश्यक समझकर लिखा जाता है । यद्यपि आपने 
संन्यास ले लिया है, आपको आत्मचितन, सत्यनिष्ठा और 
वेदांत अनुभवगम्य ज्ञान ही से प्रेम होना चाहिए, पर 
आपका यह मानना है कि “पुस्तक प्रकाशित कर आप 
ईश्वर की सेवा करते हैं ।?? वास्तव में सत्य भी है । अच्छी 
र सस्ती पुस्तकों को प्रकाशित कर आपने गुजराती- 
भाषा की जो. सेवा की है, वह सराहनीय है । गुजराती- 
भाषा से जो सजन परिचित हैं, उनके घर इनके यहाँ की 
प्रकाशित कोई-न-कोई पुस्तक अवश्य निकलेगी । सस्तुँ- 
साहित्यवद्धक कार्यालय के घर निर्माण करने के लिये 
स्वामीजी का हास्यरसपूर्ण वाक्य है । उनका कहना है 
कि “जब आदमी बीमार पड़ता है, तभी उसे वतन में 
आना सूकता है, उसी प्रकार जब सस्तुँसाहिस्य बीमार 
होगा, और उसे कोई नवीन कार्य करने के लिये न रहेगा, 
तभी इसके लिये अपना निजी भवन निर्माण करने का 
विचार किया जायगा ।?? 

आशा है, पाउकगण ! गुजराती-साहित्य-सेवी स्वामी 
श्रीअखंडानंदजी और सस्तुँ-साहित्य-वर््क कार्यालय 
से परिचित हो गए होंगे । उनका विशेष परिचय अभी 
नहीं दिया जा सकता । कारणं उनकी जीवनी से संबंध 
रखनेवाली घटनाओं के संबंध में कह बार पत्रव्यवहार 
किया गया, पर अपने को तुच्छ व्यक्ति बताकर विशेष कुछ 
बताने की आप कृपा नहीं करते । चे अपने जीवनी को 
प्रकट करना बुरा TAMA हैं । | 

क्या हमारे यहाँ भी प्रकाशकगण इस आदर्श पुरुष 
श्रीभिक्ष-अखंडानंद का उदाहरण लेकर विशेष लोभी और 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ६ 


लालची स्वभाव को त्यागकर सस्ते पुस्तक-प्रकाशन की 
ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे । इस प्रकार उनको यश तो 
मिलेगा ही, साथ ही हिंदी-पुस्तकों का प्रचार और खपत 
भी लोगों में बढ जायगी । उस समय वे सच्चे हिंदी- 
साहित्य-सेवी कहलाने के योग्य होंगे। | 
उमाशंकर मेहता 
x x x 

है. प्राचीन भारत में सर्चलाइट ( तीव प्रकाश ) 

सर्चलाइट एक प्रकार के बड़े ही तीच प्रकाश को कहते 
हैं। इस दिव्य ज्योति से रात्रि के घोर अंधकार में भी 
दिन के समान उज्ज्वल प्रकाश हो जाता है । इस नवीन 
सर्ठलाइट का जन्म थोड़े ही वर्षों पहले, अर्थात्‌ महा- 
समर के आसपास योरप में हुआ था । अनेक आविष्कारों 
के साथ यह भी संसार का एक नवीन आविष्कार माना 
जाता है। भारत में इसका प्रचार होने में और भी थोड़ा 
काल व्यतीत हुआ है, केवल दो या तीन वर्षों से 
ही रेलगाड़ियों के इंजनों, मोटर और साइकलो के दीप- 
दानों में भी इसका उपयोग होने लगा हे | इसी प्रकार 
आखेटकारी साहब लोग तथा राजामहाराजा आदि भी 
सच्लाइट को रात्रि के तिभिराच्छादित काल में बंदूक़ों 
की नलिकाओं पर अथवा अपने मस्तकों पर शिरोभषण 
के समान लगाकर पशुपक्षियों का शिकार किया करते 
हैं, और बिचारे निरीह वन्य जीचों के विनाशाथ, अपने 
कोमल कपालों से कपाली के कपाल की कराल काल- 
ज्वालतुल्य, परम विशाल ज्वाला उत्पन्न कर लेते हैं, 
जिसको अनेक पाठकों ने स्वनेत्रो से या चित्रों द्वारा 
अवश्य देखा होग। | सर्चत्वाइट पृथ्वी पर का एक नवीन 
आविष्कार होने पर भी देवभूमि भारतवर्ष में इसके 
अस्तित्व का प्रमाण मिल जाना कोई असंभव बात नहीं 
है, क्योंकि यह भूमि प्राचीनकाल में विविध विद्याओं 
तथा समस्त प्रकार की कलाकौशलों का केंद्र थी, और 
इसी जगद्गुरु देश ने संसार को अनेक विद्याएँ प्रदान 
की थीं, जिसको भूमंडल के बड़े -बड़े पुरातत्त्वचेत्ता विद्वान 
सुक कंठ से स्वीकार करते हें | 

बड़े हर्ष का स्थान है कि ऐतिहासिक शोध करने की 
इंच्छा से किसी प्रकार के कष्टसाध्य प्रयत्नो के विना ही 
प्राचीन भारत में सर्चलाइट के अस्तित्व का हमको अक- 
स्मात्‌ ही एक दृढ़ प्रमाण मिल गया, उसका aia 


I EE errr ससा 


पौष, ३०६ qo to | 
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वृत्तांत इस प्रकार है--उद्यपुर ( मेवाड़ ) राज्य में के समान उस प्रभापुंज की आकृति है, और टीक उसी 


करेडा' -नामक एक प्रतिष्टित सामंतों का ठिकाना है । वहाँ 
के राजाबहाठुर अमरसिंहजी के पास प्राचीन चित्रों का 
एक बड़ा भारी संग्रह सुरक्षित है। उक्त राजाबहादुर के 
सातव पूवज गोपालदासजी जयपुरनरेश महाराजा 
माधवसिंहजी के साले और प्रतापसिंहजी के मामा थे । 
उस विशाल राज्य में वे बड़े ही प्रभावशाली थे, और 
उसी नगर में वि० सं० १८०६ से १८३६ तक यह अपूव 
चित्रकारी का महान्‌ कोष अनुमान १४० वर्ष से पहले 
एकत्र किया गया था । यह अपूर्व संग्रह ततकाल्ीन तथा 
त्राचीनतर बड़े-बड़े नामी चित्रकारों के हस्तकौशल की 
मानों विशाल ग्रदशिनी है, जो चित्रकल़ाविशारद परीक्षकों 
की परीक्षा करने की एक बहुमूल्य रत्नराशि हे । उक्त विशाल 
संग्रह में एक बड़ा ही waa चित्र हमारे देखने में आया | 
वह चित्र अनुमान बीस इंच लंबा और सोलह इंच चौड़ा 
है। इसमें साढ़े चार शताब्दी पूर्व के राजपूताना के किसी 
प्राचीन भपाल का मनोहर चित्र अंकित हे । वह चार 
नुष्यो के साथ अधेरी रात्रि में हरिणो st आखेट कर 
रहा है । रजनी के भयानक अंधकार में वन के वृक्षों; का 
दृश्य चित्रित करने में बड़ी हीं चित्रकुशलता दिखाई गई 
है। रात्रि के अंधकार में जैसे वृक्षादि पदार्थ अस्पष्ट दृष्टि 
आते हैं, ठीक वैसे ही. वन के तरुलतागुल्मादि . काले- 
काले और अँधले-से; केवल आकारमात्र दिखाए गए हैं | 
उनके पेड शाखांप्रशाखा आदि अवयव तिमिरांवृत्त होने 
के कारण अदृश्य हैं । संपूर्ण चित्रपट में रात्रि के भीषण 
अंधकार का अखंड साम्राज्य है; परंतु राजा के समीप 
चार सेवक खड़े हैं, उनमें से एक मनुष्य की बराल में 
पीले रंग की धातु का ( सुवर्ण का हो अथवा पीतल 
का) गोल ल्लंबाकृति एक पात्र है, उसका आकार 
मोटरों, इंजनों आदि की सचेलाइट के दीपदानों से कुछ 
लंबा हे । उक्त पीत पात्र के मुख से बड़े ही तीच प्रकाश 
की एक उज्ज्वल धारा निकल रही हे । आरंभ में उस 
प्रकाशपुंज का आकार पतली धारा में प्रकट हुआ हे 
परंत ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता गया है, वैसे ही उसकी परिधि 
और व्यास का विस्तार होता गया है, अर्थात्‌ पात्रमुख 
से निकलते ही उस ज्योतिबिंब की संकीण परिधि यदि 
एक फुट मान ली जाय, तो मध्य में दस फीट आर अंत 


में पचास फीट का विस्तार हो गया है । धतूरा के पुष्प 


आकार-प्रकार की प्रकाशधारा वतमान काल की सोररों, 
रेलगाड़ियों के इंजनों, तथा शिकारी साहबों के भालो से 
उत्पन्न होती है, जिससे अधिकांश पाठक परिचित हैं । 

उस प्राचीन चित्रपट की सर्चलाइट का प्रकाशाबिंब 
इतना तीब्र और उज्ज्वल है कि चारों ओर रात्रिका घना 
अंधकार होने पर. भी प्रकाशपुंज के व्यास की सरलरेखा- 
मार्ग में जो छोटे-छोटे झाड़, लता, गुल्म, पाषाण आदि. 
आ गए हैं, वे दिन के समान स्पष्ट दृष्टि आते हैं। उनमें से 
भी किसी-किंसी वृक्ष का कुछ अंश प्रकाशधारा की सीमा 
से बाहर है, वह पूर्ववत्‌ तिमिराच्छन्र है, उस प्रभाबिंब 
के अंतिम छोर पर पाँच या छः पृष्ट हरिण खड़े हैं, 
उनमें से तीन बड़े-बड़े शंगधारी काले कुरंग हैं, शेष 
श्वेत ( बादामी ) रंग के । समस्त मनोहर aul के अंग- 
्रत्यंग और छोटे-से-छोटे अवयव सूर्यप्रकाश के. समान 
स्पष्ट इष्टिगोचर होते हैं । यह कृत्रिम दिव्य ज्योति उन मूक 
जीवों को मारने के निमित्त ही उत्पन्न की गई है परंतु 
बिचारे निवबु छि हरिण आश्चय-चकित दृष्टि से स्थिर 
होकर उस अलोकिक प्रकाश को अविचल भाव से. एक- 
टक देख रहे हें । ऐसे अवसर में उस प्रकाशवात्रवाले 
पुरुष के निकट हीं खड़ा हुआ नरेश धनुष द्वारा हरिणों 
के कु ड पर बाण-वृष्टि कर रहा है अर्थात्‌ एक de काले 
कुरंग के शरीर में प्रवेश कर चुका है, दूसरा मार्ग में जा 
रहा है और तीसरा बाण आकर्ण खिची हुई धनुष की” 
प्रत्यंचा से छूटने ही वाला है, बस यही उस चित्र का 
भावपूण परम सुंदर, किंतु निदंयी दृश्य है, और यही 
प्राचीन भारत सें सचलाइट के अस्तित्व का एक नवीन 
ऐतिहासिक आविष्कार है । यहाँ पर एक निवेदन कर 
देना उचित है कि उस चित्र को देखने के छः मास 
पश्चात्‌ यह लेख लिखा जाता है, इसलिये उस चित्र 
का दृश्य वणन करने में कोई भूल हो सकती है, परंत 
इस लेख का मुख्य विषय सर्चलाइट के प्रकाशाबिंब का 
वृत्तांत अक्षरश: ठीक है । 

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्राचीन चित्र 
का ऐतिहासिक वृत्तांत देने में कोई भी प्रामाणिक साधन 
का आधार नहीं है, क्योंकि उसमें न तो आखेटकारी 
राजा का नाम, धाम, वंश, जाति का परिचय दिया है 
आर न साल-संवत्‌ ही का उल्लेख है । चित्र में केवल 
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इतना ही लिखा है कि--“घटाला का शिकार की छवि 
( चित्र)? इसलिये केवल ऐतिहासिक कसोटी से 
अनुमान के आधार पर ही कुछ विवेचन किया जाता हे । 
उस चित्र में राजा तथा अनुचरों के वस्त्रालंकार, रहन- 
सहन, भाव-भंगी आदि सब राजपूताना के प्राचीन 
भूपालों के चित्रों के समान होने से प्रकट है कि वह भी 
इसी देश का कोई नरेश होना चाहिए । प्राचीन चित्रों के 
सदृश इस राजा के भी डाढी के बाल घुटे STS | केवल 
मूँ छें-मात्र हैं। दो शताब्दी पूर्व राजपूतों में डारी पर बाल 
रखने की प्रथा ही नहीं थी । इसी प्रकार “तसवीर' अथवा 
faa के स्थान में उसका पर्यायवाची नाम ‘ofa’ लिखा 
गया है, यह भी प्राचीन पद्धति का शब्द है। ऐसे ही इस 
रात्रि की शिकार का नाम 'घटाला की शिकार! लिखा 
है । घटाला ( कदाचित्‌ घटालय का अपञ्रंश हो ) भी 
कोडे पुरातन प्राकृत शब्द है, जो अब प्रचलित नहीं रहा, 
अर इस शब्द ( घटाला ) का ठीक अर्थ भी अज्ञात है । 
इन बातों पर विचार करने से चित्र का प्राचीनत्व प्रकट 
होता है । इसके अतिरिक्क उक्त चित्र को चार या पाँच 
शताब्दी पूर्वं का अनुमान करने का मुख्य आधार इस 
प्रकार है £ चार शताब्दी से कुछ पहले बंदूका का प्रचार 
भारत में हो गया था । यद्यपि शुक्रनीति अ दि प्राचीन 
राजशास्त्र के ग्रंथों में शतघ्नी और नालिकार नाम से 
तोप-बंदूक़ों का वर्णन मिलता है, परंतु मध्यकाल में 
अर्थात्‌ महमूद गज़नवी” ( वि० सं० १०४७-१०८३ ) 
के आक्रमणों में तथा उससे भी तीन सौ वर्ष पहले 
मसलमानों के सिंध-प्रदेश में पदापंण करने ( वि० Wo 
७६३ ) से लेकर आउठ-नो शताब्दियों पर्यत स्वदेशी 
आर विदेशी इतिहासं में तोप-बंदूक़्ों के अस्तित्व का 
प्रमाण नहीं मिलता । संभव है कि इस अवघि में उनका 
खोप हो गया था और तोप-बंदूक़ों के स्थान में पाषाण 
के गोले फेंकनेवाले यंत्र “मंजनीकों? ( मकटीयंत्रों ) तथा 
“नफता? ( गाढ़ा प्रव पदार्थ ) की गोलियों से दुर्ग तोड़ने 
आदि का काम लिया जाता था। इसके पश्चात्‌ फिर 
डक्क आयुधो के प्रचार होने का वर्णन faci है, अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ अकबर ( fio do १६२४ ) ने चित्तोड दुग के 
प्रसिद्ध युद्ध में दुर्गाधीश “मेरता' के राव जयमल्ल 
राठोर को अपनी संग्राम-नामक बंदूक से आहत किया 
था और दुर्ग के रक्षक इस्माइल पठान के सैनिक भी 
बंदूक्र चलाने में बड़े प्रवीण थे। इसी प्रकार बह'दुर शाह 
गजराती के चित्तौड्‌-विजयाथ दो आक्रमण ( वि० qo 
१४ 8-१३१ ) में तथा अकबर के पितामह ( दादा ) 
बादशाह बाबर से सुलतान इब्राहीम लोदी और महाराणा 
aint ( संग्रामसिंह ) के दोनों महासंग्रामों ( वि० सं० 
१२८२-१८४) में तोपों-बंदूकों का स्पष्ट उल्लेख मिलता 


माधुरी 


है, परंतु बाबर-युद्ध से पूव के इतिहासा में उक्त आयुधों 
के होने का पता नहीं चलता, क्योंकि इस युद्ध से ७०- 
८० वर्ष पहले गुजरात, मालवा Bit देहली के सुल्लतानों 
से प्रसिद्ध महाराणा कुंभा ( कुंभकरण ) की अनेक 
लड़ाइयाँ वि० Wo १४६० से १४२४ तक होती रही थीं, 
उनमें बंदूको के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है -- 
उपयु क्क ऐतिहासिक अवतरणों से सिद्ध होता हे कि सवा 
चार सौ वर्षों से भारत में बंदूक़ों का पुनः प्रचार हो गया 
था और बड़े-बड़े राजा, सामंत आदि प्रतिष्ठित पुरुष 
युद्धों तथा आखेटों में बंदूक़ों का व्यवहार करने लगे थे। 
परंतु इस चित्रपट में शिकारी व्यक्ति कोई बड़ा राजा 
होने पर भी पुरानी चाल के अनुसार धनुषबाणों 
से हरिणों को मार रहा है, जो उसकी प्राचीनता का 
सूचक है। उपयु क्र प्रमाणों से स्पष्ट पाया जाता है कि 
यह चित्र बंदूक़ों का प्रचार होने से पूर्व का अर्थात्‌ कम- 
से-कम ४० वर्ष का होना चाहिए | 
अब एक शंका यह भी हो सकती है कि उस प्राचीन 
काल में बिजली, गैस आदि तीब्र प्रकाशों क आविष्कार 
भी न हुआ था, ऐसी दशा में यह परमोज्ज्वल प्रभा क्योंकर 
उत्पन्न करते होंगे। इसका वास्तविक कारण तो अज्ञात 
» परंतु TH शंका का समाधान निम्नोक़ उत्तर से हो 
सकता है, अर्थात्‌ अनेक ज्वालाग्राही, प्रकाशोत्पादक 
पदार्थों का मिश्रण ऐसी ah से करते होंगे, जिससे 
बड़ी दिव्य ज्योति उत्पन्न हो, जैसा कि विवाहादि. उत्सवों 
में एक प्रकार की आतिशत्राज्ञी होती है, जिसको राज- 
पूताना के मनुष्य “महताब” ( यह चंद्रमा का फ्रारखी 
भाषा में नाम है ) कहते हैं, वह वस्तु श्वेत, लाल, हरे 
आदि कई रंग के प्रकाशों को उत्पन्न करती है। oH 
सुप्रसिद्ध आतिशबाज़ी में बड़ा तीव्र प्रकाश होता है, 
और दूर-दूर तक बिजली के समान उज्ज्वल ज्यो अधिक 
समय तक प्रकाशित रहती है.। इस महताब-नामक 
आतिशबाज़ी का व्यवहार भारत में प्राचीनकाल से चला 
आता है। संभव है कि उसी प्रकार के तीव्रप्रकाशकारी 
iS ~ 
दुच्या का भिश्रण किसी लंबे पात्र सें भर देते होंगे, फिर 
अधेरी रात्रि में आखेट के समय अग्नि-स्पश द्वारा बड़ा 
तेज़ प्रकाश उत्पन्न कर लेते होंगे । यह उपयु क्क अनुमान 
भी हमारी कल्पना-मात्र है। कदाचित्‌ कोई आर ही युक्रि 
काम में लाते हों । इसका निर्णय “माधरी” के विज्ञ 
पाठकों पर ही छोड़ा जाता हे । परंतु इस लेख कः मख्य 
अभिप्राय इतना ही है कि पुराकालीन भारतवर्ष में एक 
प्रकार की सचेलाइट का प्रचार अवश्य था, यह बात उस 
प्रामाणिक प्राचीन चित्र की उपलब्धि से निर्विवाद सिद्ध 
हो जाती है | 


ठाकुर चतुरासिंह 
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१. धर्म-रहस्य 

== तिपय विज्ञान-वेत्ताओं ने अपने 
३ विज्ञान के बल पर इश्वर में 
अविश्वास किया है और धम 
को जीवन में एक निरर्थक पचड़ा 
समझा है, यद्यपि कुछ वैज्ञानिक 
लोग पक्के धार्मिक और इंश्वर- 
भक्त हैँ । जो साधारण जन अपने 
को कट्टर धार्मिक बताने का 
साहस करते हैं, वे वास्तव में धर्म का तत्त्व नहीं समते । 
हिंदू-ससलिम के परस्पर मनोमालिन्य का आदि स्रोत 
धर्मानभिज्ञता ही है। अमुक व्यक्ति को मुसलमानों ने मुसल- 
मान बना लिया, अथवा आयंसमाजियों ने अमुक मुसलमान 
को शुद्ध कर लिया, अथवा इेसाइयों ने अमुक जयकृष्ण 
( जैकिशन ) को जैकसन -( Jacksan ) कर लिया-- 
आदि बातों को सुनकर हँसी आती हे । राजनीति के नाते 
से, रोटी-कपड़े के नाते से ये बातें भले ही ठीक हों, किंतु 
भरू के नाते से ये ara बिलकुल Agar प्रतीत होती हैं । 


क्या कोई किसी का धर्म बलपूर्वक बदल सकता है ? क्या 
धर्म कोई कपड़ा है, जो बलपूवंक उतारा और पहना जा 
सकता है । ध्रमं का संबंध मन से है, ओर मन बल- . 
पूवक Siar नहीं जा सकता | मुसलमान-समाज में रहता 
हुआ व्यक्ति, यदि प्रबल इच्छा करे, तो किसी अंश तक 
हिंदू-धर्म को पालन कर सकता है और मुसलमान भी 
हिंदू-समाज में मुसलमान-धर्म का पालन किसी अंश तक 
कर सकता है। धर्म की ओट में जो कुछ अत्याचार 


_ होता है अथवा उसके नाम पर जो कुछ कगड़ा होता 


है, उस सबका कारण यही है कि waste धर्मप्रचारक 
वास्तव में धम का अर्थ ही नहीं समते । 
आजकल धर्म कोई गंभीर वस्तु नहीं समका जाता.) 
वह तो एक मनोविनोद॒ की वस्तु-मात्र हो गया है । सहा- 
कवि अकबर ने इसी बात को संक्षेप से अपने शब्दों में 
इस प्रकार कहा है-- 
फरमा गए हें ये खूब भाई घूरन ; 
दुनिया रोटी हे और मज्ञहब चूरन । 
वास्तव मं आजकल साधारण जनता मज़हब को 


आ. ae मै 


“चूरन? के बराबर ही समझती है । जैसे चूरन को अजीर्ण 
के समय अथवा स्वाद के लिये अब जी चाहे तब लोग 
खाते हैं, उसी प्रकार चे जन्म, मरण, विवाह आदि के 
अवसरों पर आवश्यकता पड़ने पर अथवा ठाली बैठे 
मनोविनोद के लिये, अथवा जब हाथ खुजाते हों, तब 
धर्म के भक्त बन जाते हैं । गूढ़ इष्टि से देखा जाय, तो 
प्रतीत होता है कि धर्म का और जीवन का गहन संबंध 
है । घम जीवन की किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं 
है । जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं होता है, जो धमं- 
विहीन हो.। धर्म मन का गुण है, अतएव शारीरिक बल 


का प्रभाव धम को बदल नहीं सकता | अतएव घर्म- 


प्रचार में नम्रता, सरलता, सज्जनता, विद्वत्ता की आवश्य: 
कता है । महामना सम्राट्‌ अशोक ने संसार-भर में 
बौड-धर्म का प्रचार केवल ‘Aa’ के बल पर किया, तल- 
वार के बल पर नहीं | garg लोग भी इस अहिंसात्मक 
धर्म-प्रचार-सिद्धांत का अनुसरण करते हैं । 

किंतु क्या वास्तव में धर्म के नाम पर किए गए 
अत्याचारों के लिये साधारण जनता ही दोषी है ? क्या 
पढ़े -लिखे लोग, जो अपने को विद्वान्‌ और सुधारक 
समझते हैं, दोषी नहीं हैं ? सच बात यह है कि बहुत-से 
अह मन्य सुधारक लोग ही सुधार करना नहीं जानते; 
क्योंकि वे स्वयं धर्म का मर्म नहीं समझते । उनका सब 
धार्मिक प्रयास धमे के लिये नहीं होता, किंतु स्वार्थ के 
लिये--कीर्ति के लिये, दुकान चलाने के लिये, वकालत 
चलाने के लिये । अस्तु । 


इन कूठे धर्म-सुधारकों का भी क्या दोष है, जब कि 
स्वयं महर्षियों ने भी धम के मर्म को अति गढ़ बताया 
है। लिखा है-- 


~ 


तकोडप्रतिष्ठ: श्रतयो विभिन्ना, नेको मुनियेस्य वचः प्रमाणम्‌ 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ | 
तक द्वारा धम का अंतिम निरूपण ast हो सकता । 
श्रुतियों के वचन भी भिन्न-भिन्न हैं । अनेक मनियों के 
अनेक वचन हैं, अतएव धर्म का रहस्य बताना अत्यंत 
कठिन कार्य है । 


किंतु ऋषि लोग आलसी नहीं थे । उन्होंने बड़े 
परिश्रम से धम का विवेचन किया है । {भगवान्‌ वेद- 
व्यासजी धर्म की व्याख्या इस प्रका र करते हैं-- 


माधुरी 
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धारणाद्धरममित्याहुथमो धारयते प्रजाः; 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्मे इति निश्चयः । 
धर्म शब्द्‌ “धृ? घातु से बना है । वह शक्ति व गुण 
जो इस संसार को धारण किए हुए है, जो प्रजा को 
धारण करती है, जिसके कारण पृथ्वी, चंद्र, सूर्यादिक 
अप॒ना-अपना कार्य करते हैं--वही निश्चय रूप से धमं 
है । महर्षि पतंजलि इसी बात को अपने शब्दों में इस 
प्रकार कहते हैं-- 
योग्यतावच्छिन्ना थर्भिणः शक्तिरेव aa: । 
धर्मी की योग्यतायुक्क शक्ति ही धर्म है । जड़ अथवा 
चेतन में जिस गुण व शक्ति के नष्ट होने से उस वस्तु की 
सत्ता ही नष्ट हो जाय, वही धमं है । जल का धर्म शीत- 
स्पशेत्व, Brad का गंधवतीत्व इत्यादि | शास्त्रकारों 
ने उपरिलिखित भाव को आर भी अधिक स्पष्ट 
किया है ; 
या बिभर्ति जगत्सर्वं ईश्वरेच्छा झलोकिकी ; 
सेब धर्मों हि सुभगे मेह कश्चन संशयः | 
अर्थात्‌ इश्वर की अलौकिकी इच्छा, जो इस सारे 
संसार को धारण किए हुए है, जो इसका पालन-पोषण 
कर रही है, वही निश्चयरूप से धमं है । सृष्टि के पूव 
निराकार निगुण sa अकेला ही था, उसने एक से अनेक 
होने की “एको5हम्‌ बहुस्याम्‌? इच्छा की | इच्छामात्र से 
वह निर्गुण से सगुण, ब्रह्म से इश्वर हो गया | तथा उसने 
मकड़ी के जाले की तरह अपने में से ही जीव ओर प्रकृति 
रच दिए । गुणसाम्यावस्थावाली प्रकृति सत्‌, रज, तम, 
आदि कें तारतम्य से अव्यक् से cag होती गईं और उसी 
में अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि चौबीस तत्वों का 
प्रादुर्भाव हुआ । जीव ओर प्रकृति का प्रादुर्भाव सब 
बहाच्छा के कारण हुआ है । और उसी इच्छा के कारण 
प्रलय होता है । प्रकृति sam से अव्यक्न अवस्था को 
प्राप्त होती हुई जीव के साथ बह्म में लीन हो जाती है । 
यही बझेच्छा धर्म है । 
इसी बात को सरल करके श्रीपज्यपाद महर्षि कणांद्‌ 
कहते हैं--- 
यतोऽम्युद्यनिः श्रयससिद्धिः स ध्मः । 
जिसके द्वारा अनंत उन्नति हो और अंत में मोच 
प्राप्त हो, वही धर्म है । हिंदू-दर्शनों में प्रकृति 


की व्यक्लावस्था से अव्यक्लावस्था को प्राप्त होना ही 


At 
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उन्नति * है, और प्रकृति से छूटकर ब्रह्म में लीन हो 
जाना मोक्ष है । 

थे विचार दार्शनिक हैं, अतएव साधारण जन इनको 
सरलतया नहीं समझ सकते । इसी कारण से शाखकारों 
ने साधारण-जनता के हेतु धर्म का चोदना लक्षण इस 
प्रकार बताया है-- 

बेदप्रतिष्ठित कमे धर्मेस्तन्मन्नलं परम्‌} 

` प्रतिषद्धक्रियासाध्यः स गुणो $घमे उच्यते । 

अर्थात्‌ वेदविहित कमं धर्म है और वेद-निषिद्ध कर्म 
अधर्म है मुसलमान लोग और इसाई लोग भी अपनी- 
अपनी धार्मिक पुस्तकों के वचनों से बद्ध हैं। जो बाइबिल 
में विहित है, वही इंसाइयों के लिये धर्म और जो अवि- 
हित है वहीं अधर्म है। जिसका ,कुरानशरीफ़ में. विधान 
है, वही मुसलमानों के लिये घमं है और जिसका निषेध 
है, वही अधम हे । 

किंतु ऋषिं लोग जानते थे कि बेपढ़ -लिखे मनुष्य 
वेदादि के विधिःनिषेध को किस प्रकार जान सकते हैं, 
विशेषतः वे लोग जिनको वेदाध्ययन निषिद्ध है । अतः 
उन्होंने ऐसे लोगों के हेतु लिखा है-- 

महाजनो येन गतः स पंथाः । 

अर्थात्‌ महापुरुष जो कार्य करते आए हैं, वही काये 
छोटों को भी करना चाहिए | बड़े लोगों के जीवन- 
चरित्र तथा उपदेश जो धर्म बताते हैं, वही निम्न-श्रेणी 
के मनुष्यों के लिये पर्याप्त है । 

महर्षि लोग इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूधम और स्थूल- 
से-स्थूल धर्म के लक्षण बताकर धम के दो प्रधान प्रकार 
बताते हैं >साधारण आर विशेष । 

साधारण घर्म वह है, जो मनुष्यमात्र के लिये 
आवश्यक है । क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या इसाइ 
सभी साधारण धर्म के लक्षण पर एकमत हैं । कोई भी 
झूठ बोलने को अच्छा नहीं बताता । सभी अस्तेय की 
प्रशंसा करतें हैं | अतएव स्टतिकारों ने मुक्त कंठ से कह 


दिया है--आचारः परमो धर्मः । (आसमन्तात्‌ चरतीति 


ara: ) आचार से मनुष्यों के परस्पर व्यवहार का 
ज्ञान होता हैं । इसको आंग्ल-भाषा में “मोरेलिटी' 


—————— TT 


# पश्चिमी पंडितं प्रकृति के अव्यक्त से व्यक्त होने को 
Evolution मानते हैं । 


( Morality ) कहते हैं और पाश्चात्य दशन में यह 
“ऐाथिक्ख” ( Ethics ) का विषय है । | 
मनुजी ने इस साधारण धर्म के दश लक्षण बताएहे- . 
घृतिः क्तमादमो$स्तेये शौचभिन्द्रियनिम्रहः 5 
धीर्वियासत्यमक्राधो. दशकं धमेलक्षणम्‌ | 
जैन और digi ने अहिंसा के अंतर्गत ही सब धमं 
बताए हैं--“अहिंसा परमो चर्मः? । साधारण धर्म का 
विषय सरल है, किंतु इतना सरल नहीं है, जितना वह 
प्रतीत होता है । श्रीलोकमान्य तिलक ने अपने गीता- 
रहस्य में बताया है कि कतंव्याकतंव्य का ज्ञान सरल 
नहीं है, किंतु अधिक बुद्धि व अध्ययन की आवश्यकता 
है--यथा कब सच बोलना युक्क हे, कब BYR, क्षमा ऑर . 
दब्बूपन में क्या अंतर हे, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप 
क्या हे, क्या आक्रमण :करते हुए a पशु को मार 
डालना हिंसा हे इत्यादि ग्रश्नों का उत्तर अति. 
सरल नहीं है। 


कतव्याकतव्य का विवेचन किस प्रकार हो, इस प्रश्न 
का उत्तर fra प्रकार से faa लोगों ने दिया है। 
यथा--वही कार्ये करना चाहिए, जिसके करने से सुख 
हो, अथवा अंत में सुख निकले, अथवा जो अंतरात्मा 
के अनुकूल हो, अथवा जो उपयोगी हो इत्यादि । 
श्रीकृष्णजी गीता में लिखते हैं--““कर्मण्येवाधिकारस्ते ar 
फलेषु कदाचन ।?” अर्थांत कार्य को फल की विना इच्छा 
किए हुए ही करना चाहिए अथवा कर्तव्य को कतव्य की 
दृष्टि से ही करना चाहिए आर उसके फल को ईश्वराधीन 
करना चाहिए ( Duty for duty’s sake ) 1 

साधारण धरम के अतिरिक्त विशेष धर्म भी विहित 
है । मंन, अवस्था, काल, fea आदि भेदों के कारण निरा 
साधारण धर्म अप्या है। अतएव विशेष धर्म की 
अत्यंत आंवश्यकंता है | यह धर्म दो प्रकार का होता है-- 
नैमित्तिक और नित्य । नैमित्तिक धर्म के अंतर्गत वे कार्य : 
हैं, जो नित्यप्राय करने के योग्य नहीं हैं, किंतु कभी-कभी 
करने चाहिए ; यथा--पाप का प्रायश्चित्त, आपद्धर्मं अश्वः 
मेधादि यज्ञ नैमित्तिक कार्य हैं । नित्य कार्य वें हैं, जो. 
नित्य करने चाहिए यथा ' संध्यावंदन, भोजन आदि । 
नित्यं चर्म भी चार प्रकार का है--वंण-घमे। आंध्रम-धर्म, 
वर्णाश्रम-धर्म और गुण-घर्म वर्ण-धर्म। ( यथा ब्राह्मण 
अध्यांपन कार्य करें) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


: 
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और शूद्र आदि के कार्य भिन्न-भिन्न हैं। आश्रमधर्म 
( यथा ब्राह्मण बह्मचारी वीर्य रक्षा करे) के अनुसार 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बानप्रस्थी और सन्यासी के कार्य भिन्न 
हैं, और वर्णाश्रम-धर्म ( यथा ब्राह्मण बरह्मचारी ढाक का 
दंड ) के अनुसार ग्रहण करे | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, अह्य- 
चारियों, गृहस्थियों, बानप्रस्थी और संन्यासियों के 
भिन्न-भिन्न धर्म होते हैं । गुण-घम ( यथा राजा प्रजा का 
पालन करे) के अनुसार राजधर्म, प्रजाधर्म, नारीधर्म 
आदि अनेक प्रकार हो जाते हैं | इन सब धर्मों का सविस्तर 
qua स्मृतियो में मिलता है । 
wa का मार्ग त्रिविध है- ज्ञान-मार्ग, अक्कि- मार्ग 
और कर्म-मारग। 
मीमांसा-शाख के आचाय श्रीमहषि जैमिनि और 
भरद्वाज कर्म-मर्ग के पोषक हैं । कर्ममागी कहते हैं, 
“स्वर्गकामो यजेत”? और भी--- 
प्राप्वुबन्ति यतः स्वर्गमोक्षो धर्मपरायख्ञाः, 
मानवा पुनिभिनूनं स धर्म इति कथ्यते । 
सत्त्ववृद्धि करो योऽत्र पुरुषाथोऽस्ति केवलम्‌} 
धर्मशीले तमेवाहुधमे - केचिन्महषेय: । 
महर्षि शांडिल्य, मुनि नारद आदि भक्नि-मार्ग के भक् 
हैं। वे गायन, कीतन रूप में परापरा नवधाभक्कि द्वारा 
भगवहर्शन व सालोक्य मुक्ति की प्रशंसा करते हैं । 
याज्ञवरक्यादि ज्ञानमार्गियों का कथन है “अयं तु परमो 
धर्मो यद्योगेनात्म दर्शनम्‌ ।› ये लोग बह्माचितन को ही AT 
सम कते हैं । AE 
aga लोग समते हैं कि उपयु क्र, तीनों. मारग 
अलग-अलग तथा प्रतिकूल अथवा एक दूसरे के अनाश्रित 
हैं। वास्तव में तीनों मार्ग ही का ग्रवलंबन करना 
चाहिए । हाँ, किंसी एक को प्रधान मानकर--केवल एक 
मार्य पर्याप्त नहीं । यही बात शांडिल्य ऋषि ने अपने 
क्रि-सूत्रो में बदी . योग्यत पूर्वक स्पष्ट की है । 
क्या धर्म और मोक्ष एक ही वस्त हैं ? नहीं । धम, 
अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ हैं, जिनके लिये मनुष्य को 
अपने जीवन में उद्योग करना चाहिए । प्रथमतः उसको 
धर्म का रहस्य समभना चाहिए, तदनंतर धन-प्राप्ति के 
लिये अथशाखर का अध्ययन और उसकी प्राप्ति के उपाय 
करने चाहिए; क्योंकि अधर्म द्वात प्रास किया हुआ धन 
चिरस्थायी अथवा शुभ-फल देनेवाला नहीं होता । ,अथ- 


माधुरी 
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प्राप्ति के अन तर ही कामशास्त्र का अध्ययन ओर विवाह 
आदि द्वारा कामप्राप्ति होनी चाहिए । तदनंतर उसकी 


fafa के पश्चात्‌ ब्रह्मज्ञान और मोक्ष के लिये प्रयत्न 
करना चाहिए । अतएव प्रतीत होता है कि धर्म मोक्ष का 
साधन व उपाय-मात्र है । 

धर्म व्यक्तिगत है अथवा जातिंगत ? धर्म दोनों प्रकार 
का है | योगसाधन व्यक्रिगत है । यज्ञ करना, मसजिद में 
बैठकर नमाज़ पढ़ना, गिरिजाघर में इंश-प्राथना करना 
आदि जातिगत बाते हैं, किंतु बात यह है कि भारत- 
वासियों ने अधिकतर, व्यक्तिगत धर्म को ही अपनाया है। 
मुसलमान और इसाई जातिगत की ओर विशेषतः भुके 
हैं । सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो व्यक्तिगत भाव ही 
मुख्य हैं । इश्वर के बारे में कुछ जान लेना प्रत्येक व्यक्ति 
का काम नहीं | सब नमाज्ञी एक-से धार्मिक नहीं होते । 
ज्योतिष, गणित के सभी लोग अधिकारी नहीं होते । 


इसी प्रकार इश्वरं-ज्ञान के भी वास्तविक अधिकारी कोई- _ 


कोई ही होते हैं कह देना. और अनुकरण करना - एक 


बात है और उसी का अनुभव करना दूसरी बात है । हाँ, 


साधारण दृष्टि से विचार किया जाय, तो संसार-यात्रा 
के हेतु जाति-गत धम अथवा सांप्रदायिक धर्म ही बहुत 
कुछ है; क्योंकि देखादेखी. (Law of imitations ) 
घम की ओर रुचि और प्रवृत्ति होती है। मंदिर में 
मूर्तिदर्शन करने जाना, गंगास्नान आदि. की. उपादेयता 
सिद्ध ही है । 

प्रथा और रीतियों का धर्म पर. बहुत प्रभाव पड़ता 
है । हम आस्तिक हैं और मुसलमान भी आस्तिक हैं, 
किंतु जेन और बौद्ध-धर्म के नाते हमसे दूर हैं, तो भी 
हम मुसलमानों को यवन. कहकर - उनको नीचातिनीच 


( न नीचो यवनात्परः ) मानते हें: और वे भी हमको. 


काफ़िर समझते हैं । इसका कारण क्या है ? केवल 

यही कारण है कि जैनों और बोद्धो का रहन-सहन हमारे 

समान ही है, मुसलमानों के समान नहीं ।यदि भाषा, 
~ A aN »~ ~ 

कपड़े ओर रीति प्रथाओं का विचार न होता, तो यवन 


कभी के हिंदू हो गए होते अथवा: अपने को मुसल- - 


मान न बतलाकर सुहम्मदपंथी बतलाया. करते, जेसा 
कि बहुत-से अपने को कबीरपंथी, दादूपंथी बतलाते हैं । 
मुसलमानों का-सा आचार करनेवाले सैकड़ों हिंदू: विद्य- 
मान हैं, किंतु एक भाषा-भाषी आरं एक-से रहन-सहन 


पोष, ३०९ Go qo | 


के कारण हम उनको कट्टर हिंदू ही समभते हैं । मेरे एक 
Sarg मिंत्र कहते थे कि भारतीयों को योरप-प्रदर्शित 
खीष्टसत ( Christianity ) इतना उपयुक्क नहीं 
जितना कि इंसा-पंथ ( भारतीयों के अनुकूल खीष्टमत ) | 
_ पश्चिमी पंडितों ने धर्म का खोत व प्रार भ बताने का 
प्रयल किया है। वे कहते हैं--धर्म का प्रारभ तब से 
होता है, जब हम अपने को अपूर्ण समझने लगते हैं, 
जब से किसी विलक्षण कमी का अनुभव करने लगते 
हैं, जब से अपने को किसी का कृपापात्र व' आश्रित 
समझने लगते हैं--आश्रित व कृपापात्र 'किंसी मनुष्य 
ही का नहीं, किंतु उससे भी परे किसी अन्य का । असभ्य 
जातिका भी धर्म होता है। आस्तिकता के भेद से 
उसमें और सभ्य जाति में कोई भेंद नहीं है । यदिं है 
भी, तो केवल नाममात्र का। जिसके हम कृपापात्र हैं, 
ag कौन है--बस इसी के वर्णन में हम ओर वे भिन्न- 
भिन्न हैं । असभ्यों की वह वस्तु पेड़ में, पहाड़ में, नदी 
में एवं अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं में है । सभ्यों की 
बह वस्त इश्वर अथवा अह्य का रूप धारण कर लेती है । 
मूर्तिपूजा, पशुपूजा, पिंतृपुजा; बहुदेववाद, एकदेववाद, 
ईंश्वरवाद, नह्मनरचितन आदि उसी एक वस्तु को पूजा के 
भिन्न-भिन्न रूपः हैं । 

बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म त्रिकाल: में 
एक-सा है अथवा परिवर्तनशील है | कोई-कोई कहते हैं 
कि धर्म का रूप भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान में एक-सा 
ही है । वह कभी नहीं बदलता । दूसरे कहते हैं कि 
धर्म बदलता रहता हे और शब्द “आपडद्धम? ही इसका 
प्रमाण हे । साधारणतः मुसलमान लोग धर्म को 
निश्चित तथा हिंदू और योरप-निवासी धर्म को गतिशील 
समझते हैं । पहलेपहल वृक्ष, पश आदि, तदनंतर बड़ - 
बडे नदी, waa, फिर स्पर्शांतीत, रूपातीत, आकाश; 
मरुत्‌ आदि पदार्थ हमारे धर्म-भाव की पूर्ति करते प्रतीत 
हुए । किंतु समयदश धर्म वृद्धि को प्राप्त हुआ Biz 
इंद्रियातीत ३३ कोटि देवता फिर पंचदेव, त्रिदेव आदि 
उसी भाव की पूर्ति करने लगे | अंततः वह भाव. ईश्वर 
और ब्रह्म में लीन हो गया | आनंदकंद भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
wa श्री महुगवद्गीता में कहते दें-- 

यदा - यद। हैं aaeq ग्लानिभंवति भारत, 
सभ्युत्थानमधर्मस्य TAA सूजाम्यहम्‌ । 


जीवन-ज्योति 
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जब-जब धर्म में रुकावट आती हे, तब-तब में wa 


की उन्नति के लिये प्रकट होता हू । 


महर्षि कणाद की धर्म-व्याख्या भी “यतोऽभ्युदय- 


fasta: सिद्धि: स धर्मः’? विकासवांद का पोषण करती 


है । “नेदं-नेदं! आदि केनोपनिषद्‌ के वचन भी परिवतंन- 
शीलता के योतक हें | उपनिषदों में ह्म की चर्चा नकारात्मक 
हे । यथा-- 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, 
यो नस्तह्वेद तद्वेद नो न वेदाति वेद च ॥ ( केन० १० ) 

अर्थात्‌ में नहीं मानता कि में बह्म को भली प्रकार 
जानता हु, और मैं यह भी नहीं मानता कि में उसे 
नहीं जानता | हममें से जो व्यक्ति कहता हे कि में बहा 
को भली भाँति जानता हू वह व्यक्ति वास्तव में उसे. 
नहीं जानता, और जो यह कहता हे कि मैं उसे नहीं 
जानता वह वास्तव में उसे जानता ह । विकासवादा- 
नसार ही दशावतारों की संख्या गिनाइ जाती ह | यथा-- 

मत्स्यः HAl वराहश्च नरसिंहोऽथ वासन: , 
रामो रामश्च PUA बुद्धः कल्की च ते दश । 

धर्म मन का. गुण हें, मन प्रकृति हे और प्रकृति 
परिवर्तनशीला = | अतएव धर्म भी परिवर्तनशील 
होना चाहिए । 

धर्मे ओर रिलीजन dens 

धर्म विस्तृत शब्द हे और रिलीजन संकुचित । - 
आंग्लभाषा में “धर्म? के जोड़ का कोई शब्द नहीं हे । 
पश्चिमी विद्वानों ने कहा हे कि साधारणतः रिलीजन का 
अर्थ सगुण ईश्वर, आत्मा और संसार तथा भविष्य में 
पाप-पुण्य का. फल आदि में विश्वास हे। बिशप 
बटलर ( Bishop Butler ) के अनुसार संसार के 
कर्ता तथा नियामक इश्वर में तथा भविष्य में पाप-पुण्य . 
के फल में विश्वास को ही रिलीजन कहते हैं । Sto 
मार्टिनो ( Martineau.) का मत हे कि संदा 
रहनेवाले इश्वर अर्थात्‌ उस दैवीय मन- आर इच्छा . 
सें विश्‍वास रिलीजन हे, जो मानव-जाति से सदाचार 
संबंध रखता हे । मोचमूलर ( Maxmuller ) का 
मत हे कि रिलीजन उस अनंत ues प्रादुर्भाव में 
विश्वास हे, जो मंनुष्यों के सदाचार पर प्रभाव डालती 
हे । ste एलन ( Allan’) का सत हे कि 
आवश्यकता के दबाव से उन्नत शक्कियो की पूजा का 


ase 


नाम ही रिलीजन हे, सर फ्रु at ( Frager ) का मत 
हे कि उन मनुष्येतर ,उन्नततर शक्कियो को प्रसन्न करना 
अथवा उनसे मेल करना. ही रिलीजन हे, जो मानव- 


माधुरी 


जीवन और प्रकृति को प्रभावित और नियमित करते. 


हैं । इन कतिपय व्याख्याओ से विदित होता हे कि धर्म 
शब्द बहुत विस्तृत हे ! उसमें “रिलीजन? मेटाफ़िजिक्स 
( परमातिपरम चिंतन ), ऐथिक्स ( सदाचार-शाख्त्र ), 
ला ( दंडनीति ), पालीटिक्ल ( राजनीति ) आदि का 
समावेश हे । 5 
हिंदुओं का सनातन-धघंम क्या हे? 
हम इंश्वर की व्याख्या नहीं कर संकते ; क्योंकि वह 
अनंत है। ईश्वर की व्याख्या करना मानो सागर को गागर 
में भर देने का-सा प्रयत्न मात्र हे । इसी प्रकार सनातनधर्म 
की, जो बहुत विस्तृत हे, व्याख्या करना विफल प्रयल्ल 
हे । तथापि उसके मूल-सिद्धांत बताना असंभव नहीं 
हे, कठिन अवश्य हे । सनातन-घर्म निर्गुण निराकार 
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डॉ० वामन गोपाल का 


बिगड़े aig को सुधार 

कर शारीर में शुद्ध रक्क की 
| afe करता है । इसके सेवन 
HED SARSAPARIL | से दूषित w और सभो 
oto ne ०४१११ विकार, गर्मी, चांदी-प्रमेह 
bows eis | वरोरह सब निर्मुल होते हैं। 
७८ वर्षा से हज़ारों लोग 

लाभ उठा रहे हैं। अनेक 

सुवर्णपदक मिले हैं । मूल्य 
१।)। आर 


gio गोतमराव केशव की 
शक्लिवर्डक _ 

| फ़ॉस्फ़ोरसपिल्स 

पता-डॉ० गोतमरावकेशव पं ड संख, बंबई २ 
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ब्रह्म में, सगुण सृष्टिकर्ता इश्वर में ; ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
साकार ईश्वर-शक्कियों में; उनके चौबीस अवतारों में; 
तेतीस कोटि देवताओं में; स्वर्ग, नरक आदि अनेक 
लोकों की सत्ताओं में; ऋषि-पितृ-तपंश ओर श्राद्धादि 
में; कर्मसिद्धांत, पुनजेन्म और मोक्ष में; ४ वेद. १८ पुराण, 


षट्दर्शन, ३१ उपनिषद्‌, १८ स्ट्तियों आदि ग्रंथों की 


प्रमाणता में; फलित ज्योतिष आदि वैज्ञानिक विद्याओं में; 
उच्च कोटि के पातिबरत-धर्म में; तीर्थयात्रा और मूर्तिपूजा 
की लोकिक आवश्यकता. में; जाति, qu, कर्मानुसार 
समाज-श्रेणियों और Nisa संस्कारों में; वैज्ञानिक 
शुद्धि में; तथा अहिंसात्मक धर्म प्रचारादि में विश्वास 
सनातन-धर्म के अनुकूल हे । 

सनातन-धर्म का प्रत्येक सिद्धांत: वैज्ञानिक हे और 
उसको पूर्ण रीति से समभझाना इस लेख के अभिप्राय से 
बाहर ह । 

रामदत्त भारद्वाज 


AAAI) 
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Et on च 
महान चमत्कारक VA 
बवासारगवनाशाक रामबाण तल 

_ देखिए इस दवा की केली प्रशंसा होती है । बहुत- 

से प्रमाणपत्रों में से सिक्र नीचे का एक ही पढ़िए ।- 

“महाशय, आपने जो दवा भेजी है, उसके लिये में 
आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। मैं २० वर्ष से बवा- 
सीर से दुःखी था, मुझे इस दवा से बहुत फ़ायदा 
हुआ है और मेरी ख़.नी बवासीर मिट गई है । मेरे 
fat तो यह दवा इश्वर की भेजी हुईं साबित हुईं 
है | यह दवा लगाने में aga आसान है और इस 
वजह से बहुत उपयोगी है। मेरे ऐसे मित्रो को जो 
बवासीर से दुःखी हैं र जिन्हें ऐसी अकसीर 
दुवा अभी तक नहीं मिली है, उनके पास मैं यह 
दवा भेजना चाहता हूँ, कृपया दवा की ३ शीशियाँ 
शीघ्र वी० पी० से भेज दीजिए।?” 

W. Ba. Gale, Excise Inspector, 
Myaungmya, L. Burma—‘‘ga_ दुवा के 
लगाने से बिल्कुल जलन नहीं होती है ।” एक बोतल 
की कीमत २7) डाक महसूत्न-सहित । 
ear मिल्ने का पता--- 
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आशा भाई बाघजीभाई पटेल, 
पलिख fast, qo अहमदाबाद, 
ब्रहमच्तत्रिय हाउसिंग सोसाइटी | 


REPRO RRRRRRPG RRRGAPRPRDPPPDPPRPDRPPG RRR BRR 


(GRARRRRAG RAR 


ty 


4 


शब्दकार--अज्ञात | [ स्वरकार--श्रोयुत गंगाधर-रामचंद्र भावे 
दुगो.तिताल | 

रूप जोचन शुन गाय रहत हूँ ; 

` हन. चरनन के आगे । 

दरश दिजो मोहे भोले विधाता ; 

अब तो मोरा मन भाग जागे। 


° १ २ 3 
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यह रांगिनी ओढव है । इसमें सरे म प च पाँचों स्वर शुद्ध लगते हैं । अवरोह में पंचम ast है । 
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विश्व की विचित्रता 
शेर-सा दिलेर कोई दुष्ट बिछुए-सा कोई , 
कोई FETA Healt बन जाता है; 
मस्त कोई गज का-सा चपल तुर॑ग का-सा , 
कपटी कुरंग कोई कपट बनाता है। 
हंस का-सा न्यायी हे कसाई कोई कंस का-सा , 
तोते चश्म कोई तोते का-सा दिखलाता हे; 
कैसा हे विचित्र यह मानव-समाज कोई , 
प्रेमी पपिहा-सा जो पिया के गुन गाता है | 


चक्कर अवस्थी 
x x x 


फ्रेंचकट 
( प्रहसन ) 
प्रथम पट--प्रथम रश्य 


स्थान--मागे 
( एक आदमी का साधारण वेष में प्रबेश ) 
आदमी ( स्वागत )--जनाब मन ! व्लेकुभऽस्लाम ! 
एक ज़माना था, जब दुनिया में वीरों ओर बहादुरों की 
पूछ थी । लोग उन्हीं की क़दर किया करते थे, उन्हीं 
का अनुकरण कर अपने को धन्य Tawa थे, और मान 


की आन पर शान से कर्बानहो जाते थे । म...म...म... 


मगर...गर...गर अब तो जनाब फ़शनों की पूछ है, ठाठों 
की क़दर है । एक बाँके acre जवान की ओर हमारी 
आख भूलकर भी नहीं देखतीं | दिलों में उसके जेसा 
अपने को भी बनाने का शोक नहीं पैदा होता । हाँ, 
किसी के इंगलिशकट कोट, ठाटिअल क़मीज़, चमचसाते 
हुए जूते और उनके समस्त कपाल पर बयों के खोते- 
जैसे भूलते हुए बालों को मेरी निगाह निहायत हैरतो- 
हसरत से देखती है । दिलों में उनके-जैसा अपना भी रूप 

जाने आ तूफ़ान-सा उठ खड़ा होता है। यहीं तक हद्द 
नहीं, साहबान्‌, काकुलों की भरमार, फ़ेशनों की धम 
सजावटों का जमघट, हवेलियों की चहारदीवारी चीरकर, 
उन “असूर्यपश्याओं” के सिर पर भी बड़ी परेशानी 
से धमाचौकड़ी मचा रहा है । मियाँ कहलानेवाले लोगों 
से दरियाफ़्त कर लीजिए, मारे “आार्डर सप्लाई”! के 


Ne ~ ~ 
‘gah नाको दम है । wal कपड़े खूबसूरत पार की 
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धोतियों की तैयारी करते-करते मेनचेस्टर हैरान, लंका- 
शायर परेशान, और फ़ेशनों का आविष्कार पेरिस के 
दिमाग़ का दिवाला निकल चुका । बाबा ! अब कौन-सा 
नया फेशन निकाला जाय । बीबियों के लंबे-लंबे केश कट 
कर “arpa? बन रए | फिल्िंयों तक लटकनेचाला खंबा 
घाँडरा खिसकते-खिसकते बमुश्किल जानू तक रह गया। 
पंजो के बल चलानेवाली जूती और अधंवक्त दिखलाने- 
वाली कुर्ती बन गई | पर जनाब्ाली, इतनी बड़ी क्रांति 
सजावट के संसार में होने पर भी, इन फ्रेशनों के भुक्खड़ों 
की फ़शन-भूखज्वाला न बुझी-न बुझी | आप मेरी बातों 
को बाज्ञारों में दवा बेचनेवालों ar निरी कूठी ही 
“स्पीच” न समरे | किंतु मैं जो बयान कर रहा हूँ, 
वह अनुभव प्राप्त है, तजुर्बाशुदा है । ऐसी फ़शनोपासिका 
बीबियाँ जिन्हें फजलेइलाही नसीब हुई हैं, और दुर्भाग्य 
से उनके पतिदेव को फ़ेशनो से छुआ-छूत तक नहीं है, 
उनके घर नित्य ही “महाभारत” का सजीव अभिनय 
होता है । जनाब ! कहना व्यर्थ है, अपने राम भी उसी 


~ 


Ay के शिकार हैं । श्रीमती की रोज़मर्रा के तकाज्ञे, यारों 
की दिलों में गड़नेवाली फ़बतियाँ, मझे लाचार कर 
फ़ेशन के दायरे में घसीट लाई । 

अर आख़िर बड़े तक-वितक के बाद समझे इस फेल ले 
पर पहु चने की मज़बूरी.महसूस हुई कि मुझे भी फ़ेशनेबुल 
बनना, इस दुनिया में ज़रूरी ही नहीं, बल्कि हद से ज्यादा, 
निहायत ज़रूरी है। अब में इस few में घर से बाहर 
हुआ हूँ कि कहीं फ़ेशनेबुल बाल छाँटनेवाले नाई मिलें, 
तो बाल बनवाऊ । किसी फ़शनेब॒ल कारखाने से “सट” 
तैयार करवाऊँ, आर यो सज-सजाकर में भी फ़ेशनेब॒ल 
बाबुओं की लिस्ट में अपना नाम लिखाऊँ। क्या अच्छा 
हो, आप साहबान्‌ मेरी हालते मज्ञबूरी पर तस खा किसी 
अच्छे खासे फ़ेशनेबुल बाल तराशनेवाले नाई का पता 


we 
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दें और फ़शनेबुल बनने के लिये जिन-जिन चीज़ों की 


ज़रूरत हो, उनका नाम नोट करा दें । 


( प्रस्थान ) 
के ञे * 


~ 


( भोला लिए हुए नाई का -बश 
(आप ही )--साहबान, में नाई हूँ केश काटनेवाला । 
मेरे दादा के झोले से उनके मरने के बाद waa तीन 
बी ओर नाख़ून काटने- 


हथिआर बरामद हुए थे, छुरा 


es 


> 
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बाली नहरनी । उन दिनों या तो लोग छुरेसे सर 
साफ़ करा लिया करते थे या कैंची से बाल छँटवा लिया 
करते थे, एक घ टे में क़रीब चार-पाँच हजामत बन जाती 
थीं | पर अब--? वह ज्ञमाना गया । अब तो एक कोले 
में सैकड़ों चीज़ रखनी पड़ती हैं। आइना है, दर्जनो छुरे 
हैं, Eat हैं, सील है, चमौटी है, बुरुस-साबुन है, 
ब्वेसलीन-हैजल्ीन है ।. कितना बताऊ ! नाई का भोला 
आर भानमती का पिटारा, दोनों एक हैं। एक हजामत 
आर परे पक्के पौने दो घटे की बर्बादी । यों काटो तो 
यों छाँटों--के मारे नाई की नसीहत है-नसीहत | एक 
रोज़ में एक बाबू का हजामत बना रहा था, उन्हानं 
दाढी को साबुन से Me दिया था, छुरा [फसला आर 
बाबू के गाल में पाने दो , च घुस गया । रक्के का चार 
बह चली । पर इसमें सरा क्या दोष £ बाबू कई सप्ताह 
अस्पताल की खाट तोडते रहे | मतलब यह कि 
इस फ़ैशन का भूत नाइयों का ही नहीं, बल्कि बाबुझा को 
भी +फ़ी नसीहत करता है--प्र हाय रे फ़ेशन । वे 
मानते नहीं । 
( उसी आइभी का प्रवेश ) 

( नाई से )--एजी ! ए-ए--तुम नाई हो । 

नाई ( अपनी धुन में )--यादू आप उनसे कहिए, 
बाबूजी दाढा में साबन लगाकर हजामत सत बनाइए, 


तो न मानेंगे, उलटे नाई को ही मूख--उल्ल कहकर 
निकलवा 2222 

आदमी-- तनिक विरक्त )--अर म्या, तुम नाई 
हो--नाई ! 


नाई (पूर्म की ही भाँति ) नाई को ही निकलवा 
देंगे, अब अवने पेशे को क़ायम रखने के-- 

आदमी--( तनिक विनोद से ) अरे दीत्राना है क्या 
अरे भाई त नाई है! 

नाई--( पूवैवत्‌ ही ) नाई अपने पेशे को क़ायम रखने 
के लिय, बाब जेसा कहते हैं; करता है। चाहे उनकी नाक 
कटे या आँख G2, इसमें नाइ का कया g 

आदमी--( कुंमलाकर ) अरे तनिक रुको, रुको, 
लेक्चर बंद करो | यह बताओ, तुम नाई हो ! 

ताई--( अ्रपनी ही ga में नाई का क्या दोष | गाल 
अपना आप We कटवाते — 


संगीत ओर विनोद 
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आदमी--( बञ्चपूर्वक नाई को eae हुए-- 
चिल्लाकर )--अरे, तुम नाई है--नाई 2 

नाई- ( घबड़ाकर भीतभाव से )--जी सरकार, मैं नाई 
हूँ । कहिए वया हुकम हे. 

आदमी--मुझे बाल बनवाना है । 

नाई--( भोला रखते हुए ) तो बैठिए, अभी बनाए 
देता. हूं । 

आदमी--अरे यार, इतनी अल्दी सत करो । पहले 
सेरे चंद सवालातों का जवाब दे लो, तो फिर बनाना । 

नाइई--फ़रमाइए ! 

आदमी--सुनो, मेरी ज़िंदगी का यह पहला भोका 
है कि में फ़ेशनेबुल बाल बनवाना चाहता हू! मैं 
उसकी खूबियों से क़तई कोरा हू । पहले तुम्हें यह 
बताना होगा कि तुम “अप-ठुटेड” हजामत बनाना 
जानते हो या नहा । 

नाई--हाँ! हाँ बू Fat नहीं जानता हू । 
बाबू भकोलनाथ डिप्टी, ननकोलनाथ वकील, चोपटचंद 
सरव्तार वरा रह सब AS-aS लोगों की हजामत H ही 
बनाता हूँ । आप जैसा कहेंगे, ठोक वैसा ही बना दूँगा । 

आदमी--बस, यही तो गड़बड़ी है । भई, में कुछ 
नहीं कह सकता कि ऐसा बनाओ ; क्योंकि आज तक 
मैंने नए तज्ञ की हजामत बनवाई ही नहीं । यह तो 
तुम्हो को अपने मन से बनाना होगा, पर हो वह आज- 
कल के फेशन के मुताबिक़ | | 

नाई--ओ ! समभ गया | बेठिए । बिलकुल बेफ़िक्र 
बेठिए । मैं आजकल की ही नाई हजामत बना दूंगा । 

( बाल बनाते समय नाई शधर"उथर कूदकर बाख काटता _ 
हे। कभी-कभी केंची भें बात फँप जते हैं, आदभी “sg ! 
अः हो हो !' कहकर रह जाता हे । पश्चात्‌ नाई साबुन- 
au से दाढ़ी भिगोंता हे, और एक त्रश साबुन आँख में लगा 
देता हे श्रौर फिर दूसरा aa नाक में gas देता हे । आदमी 
भल्लाकर उठता है ) 

आदमी--आक्‌-आकू--छीं ! आकडी ! आकछीं ! नसी- 
हत है भाई नसीहत । बुरा हो ऐसी हजामत बनवाने का 
आङूछीं ! ज्ञोरो से नाक मलता है, आँखों से ताकता है-- 
पर झटू उन्हें भी बंद कर मलते हुए--तौबा ! सुसरी 
आँख भी परपराने लगी । आफू, होः ! मालूम होता 


है कि आँख में आग धरी हो और नाक में कीड़े पढ़ 
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माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 
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गए etl क्यों यार! इतनी दुदेशा ऐसी हजामत 
बनवाने में होती है । राम रे राम ! 
( आदमी तावड़-तोड़ आँख ओर नाक मलता है ) 

नाई--( भल्लाकर ) ए बाबू, नई तज्ञ की हजामत 
साबुन लगाकर नहों बनती है। इससे तो कितनों के 
नाक-कान और गाल कट जाते हैं ! भाग्य मनाइए और 
हमारी कारीगरी की तारीफ़ कीजिए कि आप बच गए, 
नहीं तो बस, हजामत बनवाने के बाद सीधे आपको 
अस्पताल दोडना पड़ता--जी--? 

( आदमी इस समय आँख-नाक मलने ही में व्यस्त हे) 

नाई--( पुनः भुंझलाकर )--ए बाबू? ए ? अजी 
बैठिए ना । बनवाना हो, तो बनवाइए, वर्ना मेरा वक्त, 
ख़राब मत कीजिए । ( हाथ पकड़ भोरते हुए) ए 
बाबू ( ज़ोर से कान के निकट पुंड ले जाकर ) बनवाइएगा 
या नहीं £ 3 

(आदमी अपनी ही क्रिया--श्रॉल-नाक मलने--में ही 
मशगूल है ) ही 

नाई--( इस बार ओर उग्र झुँझलाइट से ) “जब 
मालूम ही नहीं था कि नई क्रिस्म की हजामत बनवाने 
में इतनी तकलीफ़ है, तो बनवाने क्यों बैठे ? ए बाबू ! 
आप साफ़ कहिए, आप बनवाइएगा या नहीं 2” 
( हाथ पकड़कर भिभकोरता हे परंतु वह आदमी अभी 
तक उसी तरह परेशानी से नाक व आख मल रहा हे--) 
ओफ ! समक गया, आप बनवाइए-वनवाइएंगा नहीं | 
fava मेरा वक़्त बरबाद कीजिएगा। लीजिए मैं 
चला ( जाता है ) । 

आदमी--( मलते ही हुए ) ए--ए--अरे यार, बनाए 
जा, भला आधी दाढ़ी बेबनी लेकर घर कैसे जाऊँगा । 
( दौड़कर नाई को पकड़ लाता हे ) 3 

( आदमी नाई को पकड़ लाता ह, परंतु पुनः आँख-नाक 
मलने लग जाता हे । नाई फिर जाता है, आदमी फिर पकड़ 
लाता et ककके. | इसी तरह कई बार धर-पकड़ के बाद पुनः हनामत 
बनाने बेठता है। नाई दाढी बनाकर, मूंळ काटकर “awe”? 
बना देता है । आदमी अपनी सूरत आइने में देखकर हेरान 
होता हे, विचित्र प्रकार से मुँह बनाता है श्राश्‍चर्य, चिंता, 
क्रोध, कष्ट ओर WHT के भाव उसके चेहरे पर उठते 
ओर मिरते हैं ) “a 
 आदमी--( नाई से ) अरे तूने यह क्या कर दिया, 


दोनों ओर की मू छु काटकर मुझे तो अजीब चुक़ंदर 
बना दिया । मालूम होता है, जैसे मेरी मूंछों में 
“टुनकी” लग गई हो । 

नाईं--बाबू, यही आंजकल का फेशन है । 

आदमी मू St को दोनों ओर से gear देना--? 

नाई--जी हाँ । : 

आदमी--अरे, तो इससे भला कौन-सी खूबसूरती 
बढ़ गई ? 

नाई--यह बात उन फेशन निकालनेवालों से पूछिए। 

( आदमी बार-बार अपनी सूरत आइने में. देखता हे और 
पछताता है ) 

नाई--बाबूजी, पैसे ? 

आदमी--कितने पैसे हुए ? 

नाइ--आठ आने | 

आदमी--( आश्चर्य से ) एँ ?--आठ आने जी ? 

नाई--जी हाँ हुजूर, पूछ लीजिए किसी भलेमानस 
से । ऐसी हजामत की बनवाई कितने पैसे हुए । 

आदमी--( पेसे निकालते हुए ) लो बाज़ आया ऐसी 
हजामत बनवाने से। सूरत चौपट हुईं और ऊपर 
से यह आठ आने की चपत | खूब समक गया--- 
मगर यार सच बताना, इससे - में कुछ खूबसूरत 
लगता हू —? 

नाई--यह बात आप आजकल के सुधरे हुए किसी 
जेंटूमैन से पूछ सकते हैं । 

( नाईं चला जाता हे, आदमी अपनी मूँछ-दाढ़ी पर बार- 
बार हाथ फेरता पळता रहा हे; २-३ मलुष्य आते हैं ) 

एक भनुष्य--आ;: ख्वाहः, | लाला बकोटूमलजी ! 
आदाब ! आदाब !--मगर हाँ १ किस बद्ज़ाद नाइ 
से आपने हजामत बनवाइ है £ बिलकुल आपकी सूरत 
की ही हजामत बना डाखी उसने ! ga! देखते हो 
न बिचारे लालाजी की ही सूरत, राम--राम--! 

‘Go म०--सचमुच -भाहे, सूरत क्या बन गई है, 
मानिंद चे-ग़ न-दाल की ! 

तीसरा म०--यानो चोराद ar! चोग़ाद की ! 
. लालाजी-हाँ ! हाँ ! यार तुम क्या कहोगे, मैं 
खुद ही अपनी सूरत देखकर पछुता रहा हूँ । उस साले 
नाईँ को शरारत से दिल में जल रहा gt साले ने 
कैसा बद्शक्ल बना दिया मुझे ? उफ़ ! | 
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एक० 'ग्रा"--जी जी जी ! क़ाबिल पीटने का 
काम किया है, उसने फ़ौजदारी चलाने का ga किया है । 

लालाजी--( तेजी से )--तो--तो क्या साले पर 
फौजदारी दायर की जा सकती है ? 

qo आ०--कक्‍्यों नहीं £ क्या किसी की सूरत ख़राब 
कर देना कम जुम है ? बिलकुल साले पर नाको-कान 
काटने कीं SAT लागू हो सकती है । 

लालाजी--( आंख तरेरकर ) तो टोंक ही दूँगा साले 
पर फ़ौजदारी । 

die आ०--तो बस ठोंक ही दीजिए, उसने जान-बूक 
कर आपके संग शैतानी की है । 

लालाजी-- पैसे आठ आने लिए-- 

qo आ०--आँय ? क्या कहे? आठ झाने पैसे लिया ? 
_ बस बस खूब फाँसा है उसने आपको, सुनो लालाजी से 
एकदम fae चलन सार चाँदी की अठन्नी ही कटक 
ले गया बदमाश | तिस पर भी सही हजामत न बनाई ? 

लाला०-- ( घबड़ाकर आश्चर्य से) एं ? Fa भी 


CRN NN NS NSA NS NS Ne Ne Ne Nr NAS 
लेकर राजा-महाराजाओं के महलों तक जानेवाली एकमात्र 
सचित्र मासिक पत्रिका 


वीणा 
संपादक--पं० कालिकाप्रसाद्‌ दीक्षित “कुसुमाकर” 
प्रकाशक--मध्य-भारत-हिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर 
में प्रति मास, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनैतिक, व्यापारिक इत्यादि 
विषयों पर देश-विदेश के विद्वानों के लेख रहते है । 


ग़रीबों की झोपड़ियों 


ीणा-मे प्रति मास दो कहानिया ओर एक हास्य-रसपूण लेख रहता है । 
वीणा युवकों को कतंव्य का मंत्र खुनांती हे और युवतियों के लिये शिक्षिता सहेली का 


कार्य करती हे । 


वीणा-मे प्रति मास एक रंगीन और कई एक सादे चित्र रहते हैं । 
वार्षिक मूल्य ४) विदेश के लिये ५) 


9 
| 
[णा 


एक छाक का l=) 
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बेशी ले गया, और हजामत भी ग़लत बना राया? में 
तो समझता था कि यह अप-टु-डेट फ़ेशन--फ़ेशन के 
मुताबिक़ है । 

दू० आ०--नहीं साहब ! भला यह कौन-सा फेशन 
है, जो अच्छी ख़ासी सूरत को बंदरों-सा बना दे । Sea 
तो सूरत को और सजीला बनाने के लिये निकला है । 

लालाजी--( उसी स्वर म॑ )--ग़ज़ मेरी हजामत न्यू- 
फ़्शन की भी न बनी | 

Yo आ्रा०--जी नहीं ! नहीं बनी । 

ला०--तब--! 

To आ०--वही नालिश ! सूरत बर्बादी का दावा ? 

लालाजी--( तेज्ञी से) तो अब बाबू बिना दावा 
दायर किए कभी न मानूँगा, साले ने तब तो मुझे 
कोई घसिआरा-वसिआरा ही न समझ लिया था । | 

सब--ज़रूर ! ज़रूर ! और नहीं तो क्या? ज़रूर 
दायर कीजिए । 

( तेज्ञी से लालाजी का प्रस्थान ) 


29 VU 
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fadia दृश्य 
स्थान--भवन 

( बाबू बकव्रोलनाथ मुख़्तार अपने बर!मदे में Fal पर बेठे 
किसी मोटी किताब को पढ़ रहे हैं, बीच-बीच कभी- भी, 
इधर-उधर ताकते भी जाते हैं ) 

बकलोलनाथ--आप ही उक्लाकर--धात्त तेरी भला 
हो ? सबेरे से कुर्सी पर बेठे-बेठे डांड अकड़ गई, मगर 
एक भी मुवकिल अब तक न आया | र:ह-चल्नतों ने मुड 
कर भी कनखियों से इधर नह। देखा | कल मकानवाले 
ने नोटिस दे दी कि अगर कल यानी आज मकानभाडा 
न चुका दोगे, तो मकान ख़ाली कर देना पड़ेगा । इधर 
पास टका शंठ नहीं, न मिलने ही उम्मीद है । सैकड़ों 
मुख़्त कचहरी में बैठे मक्खियाँ मारा. करते, बेचारे 
मुश्किल से कपड़े की धुलाई जुटा पाते हैं । चूल्हे में आय, 
ऐसी मुख़्तारी । इससे तो बनीहारी कहीं बेहतरीन थी | 
अगर पिताजी को इस वक्त, पकड़ पाता या वैकुंठ तक ख़त- 
किताबत का सिलसिला जारी रखने के लिये डाकख़ाने 
का SAMA रहता, तो उन्हें वो-वो जली-कटी सुनाता 
क्रिबस उनके fasta ठिकाने आ जाते | पर अफ़सोस 
करूँ, तो क्या ? गहनों के लिये बीबी रोती है, मिठाइयों 
के लिये बच्चे ठुनकते हैं, रोज़ ही fra, aifaa, कहारिन, 
सिरासिन' महीने के लिये सात पुरुषों का उद्धार किया 
करती हैं । पर मरूसे यह कोई प्छ्नेवाला नहीं कि “कहो 
खयाज--क्या नाश्ता किया १” एक जान आर उस पर 
सैकड़ों आफ़तें । लाखों मुसीबत ! धत्त तेरी “AS 
तैयारी”? की ऐसी तैसी ? यह मुझ्तारी नहीं, “मूखे-तैयारी” 
है, यानी बेवकूफ़ों को तैयार करनेत्राल्ली --! 

( पुरता, :1० उठकर चह्लक्रदमी कः *, आर मन- 
हो-मन बड़बड़ाते ` | इसी अमय sta प*शानं से दोंडे 
आते ay दोनों area भें zea जा हे) 

मुख्तार सा० ( कड़कशर ) यू डम ब्लाडी नानसस | 
सर फोड़ दिया, अभी तुम पर फ़ोजदारी चलाता है। 

लालाजी-ओर में ! मेरी नाक से, अपने ही हॉडी- 
नुमा सर से ठोकर मारकर ख़ून निकाल दिया सो, क्या 
इस जुर्म की कोई दका फ़ोजदारी पिनल कोड में 
नहीं हैं । 

मुख़्तार--तुम कौन ? तुम्हारा नाम £ 

लाला--तुम कोन ! तुम्हारा क्य! नाम £ 


माधुरी 


[ वर्ष ८, ख्ड १, संख्या ६ 


त्यार ( मुंड बकर ) एफू० ए० फेल इन्‌ दी शाहाबाद 
कलेक्टरी | 

ला० ( गंभीर होकर--अ प ही) बेशक यह कोई 
क़ाबिल मुख़्तार मालूम होता है, उपाधियाँ भी इसकी 
बड़ी लंबी-चोड़ी हैं । .( प्रकट ) जनाब, मैं एक मज़लूम 
आदमी हूं, एक नाई के जुम से सताया हुआ हूं, आप 
शोर से Fa, उसने हजामत बनाकर मेरी अच्छी सूरत 
को कितनी नसीहतो बेइज्जत की है । 

म्तार--( ढालाजा की सूरत दखकर गंभीर हो ) 
हाँ ! हाँ ! बेशक नाई ने आपको सरत की काफ़ी बरबादी 
की है। ख़र तो आप चाहते क्या हैं ? केस करना ? हाँ, 
हाँ, ज़रूर केस कीजिए, ठहरिए में अभी “कोड” देखता 
हूं । आप तनिक तकलीफ़ कीजिए । ( हाथ पकड़कर 

ठाता है ) 

( मुख्तार गार से ला-मुक देखता ह, कभी सर ठोकता हे, 
कभी नाक मलता हे, कभी आँखें तरेरता हे, नाक-भों चढाता 
हे, कमी हरषे काभाव The Beales ओर गंभीर हा जाता हे ।) 

मुख्तार (ef at गभर aaa )--दफ़ा at है 
साहब, और है ऐसी कि साले को सात साल से कम 
सज़ा न होगी । आप अँगरेज्ञी जानते हैं ? 

त ०--जी नहीं | 

मुंख़्तार- खेर, में आपको क़ानून का रू हिंदी में सम- 
झाता हू सुनिए क़ानून कहता है. कि ( किताब पढ़कर 
तनिक “भीर हो) किसी भलेमानस की नाक-कान 
काटना या अपनी किसी ऐसी नाजायज्ञ हरक़त से, जिससे 
कि उसकी सूरत ख़राब हो जाय, बह सभ्य समाज में 
मिलने लायक़ न रहे या उसे इसके लिये --यानी अपनी 
बुरी सूरत के कारण--सोसाइटी में-मिलने से 
मालूम हो, तो ऐसे जुर्म करनेवाला. पर भारतीय दंड 
विधान की धारा-८रे हज़ार ८३ सौ ८३ 

लालाजी —( धण्युक्त उत्त जत ह बंच दामे) ्रोफ ! 
होः! मुख्तार साहब दफ़ा तो--बापरे बाप ! बड़ी 
भारी मालूम पड़ती है । बेशक आप बड़े क्राबिल 
पेरोकार हैं | 

मुख़्तार--( ब+रह ग्रेभीर ।, कित'ब बंद कर ) जनाब, 


मैं अपनी क्रिस्मत को क्या कहूँ, अब तक जितने मक़- 
-हृमो की पेरवी की, सब निकलते गए, एक की भी हारने 


म०-में ? में मुंशी जनाब बाबू बकलोलनाथजी मुख- 


B 


पौष, ३०६ Go ae | 


की नौबत न आइ । पर जाहिल दुनियाँ को क्या कहा 
जाय । वह क़ाबिल आदमी को समझती बहुत कम है। 
वह ठाट-बाट से रहनेवालों पर ही लड, रहती है, हालाँकि 
इन ठाटिअलों की योग्यता केवल ठाट सजाने-भर ही को 


हती है। ला प्वाइंट से वे उतनी ही दूर रहते हैं, जितनी - 


आकाश से बौना । अपनी तारीफ़ आप करनी बेजा बात 


` है साहब । पर बात चलने पर सच्ची बात छिपाना भी 


yar ही है । में ऐसे-ऐसे प्वाइंट चुन-चुनकर निकालला 


हुँ कि बड़े-बड़े हाकिमों के दाँत we हो जाते हैं । आप ` 


को सुनकर ताज्जुब होगा कि सेरे एक मवक्तिल ने एक 
खन कर दिया था यानी उसने लाठियों से एक आदमी 
का सिर फोड़ दिया था, -क़शैब आधा . इंच. गहरी 
चोट थी, थोड़ा wa भी बह चुका था । समझे आप मेरे 
मवक्किल का यह कितना बड़ा जुम था | बिलकुल ख़ून ही 
का मक़हमा था । पर Ha, जनाब, म॑ने, ( छाता ठककर ) 
WIA संवक्कित को ७० लाख ७२ हज़ार TAT 
को अपराधी साबित कर केवल ढाइ हा वप्र क लय 
aa दिया; नहीं तो जनाब, कहीं दूसरे कोई मुख्तार 
पैरोकार होते, तो उसे फाँसी नहीं तो, कम-से-कम १४ 
साल काला पानी ज़रूर नसीब होता । 

मुंशीजी —( पाकेट सं रुपद वकालत हुए) में समभ 
गया जनाब ! “ख़त के सिरनामे से मज़मून जाने 
जाते हैं”? आपका बड़ा ख़िताब ही आपकी इल्मियत को 
बतलाता है । मैं गँवार नहीं हूं, में बहुत-से मुक़दमात 
= चुका हु, मगर आप-सा क़ाबिल मुख्तार मुझे न 
मिला, न मिला | खेर, यह अपना शगुन लोजिए, आर 
अर्जीदावा वरा रह तैयार कर मामला दायर ,कर 
दीजिए । 
तृतीय दृश्य 
स्थान--कोट 

चपरासी कोरट --चलो, लाला बकोटूमल 
हो--! 

(dint हुए लाला बहेटूमल तथा बाबू बकरोलनाथ 


मुख्तार का प्रवेश ) 
कोर्ट--( मुख्तार से ) हाँ, नाई ने आपके मुवक्किल 


के साथ क्या qa किया ६ 


हाज़िर 


संगीत ओर विनोद 
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~ 


qo ( कोटे से )-हुज़र, नाई ने हजामत बनाकर 
मेरे मृवक्तिल की सूरत खराब कर दी । 
कोट --( हंसते हुए ) जनाब हजामत बनने से तो 


[a 


बुरी सूरत भी अच्छी मालूम होती है, फिर आपके 


~ 


'सवक्तिल की सूरत केसे ख़राब हो गई ? 


~ 


म०-- हुजूर, हमारा मुवकिल हाजिर है, ज़रा शोर 
से उसकी सरत देखने की तकलीफ़ की जाय । 
कोट --( लालाजी का देखकर) हाँ, देखता तो हू, 


हजामत नए फेशन की बनी है। 


सु०-हमारा मुवक्किल नहीं -चाहता था कि इस 
क़दर उसकी मूँ छों का कतर-व्योंत हो | 

कोट--( नाई ७ ) तब तुमने इनकी ऐसी हजामत 
क्यो बनाइ ? 

नाइ--( कोर्ट से ) हज़र ! gedrara ! में शपथ खाकर 
कहता हू , Ha लालाजी की आज्ञा ही से उनकी ऐसी 
हजामत बनाई | 

लालाजी--( 1चल्लाकर ) SAHA नहों सब झूठ-सूठ 


'सब झूठ बोलता है, सरकार! 5: 


चपरासी=-( लाला से ) ऐ! ज़ोर से मत बोलो । 


चिल्लाते क्यों हो? 


कोट --( मुळ र से.) आपके पास इसका क्या सुबूत 
है कि ऐसी हजामत बनाने से सूरत ख़राब हो गई और 


यह नाक-कांन कारने का जम है ? 


मुख़्तार--हुज़्र, इसका सुबूत नाइ हा के पास क्या है 
कि ऐसी मूँ छ छटाना फेशन है, और बुरा नहीं है । 

कोट —( नाई से) बोलो, मुख्तार साहब जो तुमसे सुबूत 
माँगते हैं, उसका सुबूत तुम्हारे पास है कि ऐसी मूँछ बनाना 
फ़ेशन में दाखिल है, और भले आदमी भी बनाते हैं । : 
नाई--जी हुजूर; है--( दशको से) ए. साहबान- ज़रा 
सुझ रारीब पर तसे खाकर ऊपर तो आइए।--(ठहरकर) 
हुजूर देख लिया जाय या किसी, से दिखवा लिया 
जाय । इतने आंदमियों Hass ae आदमी ऐसे 

निकलंगे, जिनकी मूँछे--““क्र चकर” हैं 1. -: 

( कोट में बड़े sie कां” ठहाँका ) 

[ sta | 9 


3 सरंयू पंडा -गौड़ः 


जाते हैं उसके अनुपम गुणों 
से मोहित होकर उसे अपनाने 
की उंदारता करते हें । उनके 
हृदय सें Salsa का लेश भी 
नहीं होता । हिंदी के समान 
सुलभ भाषा इस जगत्‌ में कोई 
नहीं है, यह बात निर्विवाद सिद्ध 
हो चुकी है । भारतीय तथा योरपीय एवं अन्यान्य विदे- 
शीय विद्वानों ने भी इस बात को मक्ककंठ से स्त्रीकार कर 
feat है । श्रीमान्‌ fads, fist, ओल्ढम, Gea 
डन आदि उदार महाशयों ने हिंदी की बड़ी सेवा की 
है और ये लोग सर्वगुशाकरी नागरी पर ऐसे we थे कि 
ये लोग अपना साहित्य छोड़कर इसी के अध्ययन में 
अपना समंय बिताते थे और बिताते हैं । 

इसी श्रेणी के एक परम उदार महाशय श्रीमान्‌ जे० 
एचू० थिकेट साहिब “पटना ट ian कालेज? के प्रिंसपल 
We | इनके समान अध्यापन की रीति बतानेवाला कोई 
विद्वान्‌ नहीं है । इसीलिये विहार-गवर्नमेंट इनको किसी 
दूसरे कालेज में जाने नहीं देती । इनके रहने से पटना ट) लिंग 
कालेज दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता जा 


PRG SEX 


A a 
रहा ह । इसकी झाशातीत उच्चति 
इसकी बड़ी प्रतिष्टा करती है । oe 


| ३०६ qo qo ] 


सुमन-संचय 


१०८७७ 
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संबंधी नवीन विचार nade में लिख भेजते हैं, उसे 
विहार-गवनमेंट स्वीकार कर लेती हे और उसका शिक्षा- 
विभाग में प्रचार कर देती हे । सभी प्रकार के बड़े तथा 
छोटे रनिंग स्कूलों में जो आजकल नए-नए परिवतन 
देख पड़ते हैं, वे सभी इन्हीं के शुभ विचार के फल हैं । 
श्रीमान्‌ थिकेट साहिब का जन्म १८८० ई० के जुलाई 
मास में हुआ । आपकी जन्म-भमि इँगलंड है अर आप 
लंडन नगर के रहनेत्राले हैं । आपके पव पुरुष एक प्रति- 
डित व्यक्ति थे । आपने: प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके 
परम प्रसिद्ध केंब्रिज यूनिवर्सिटी से एम्‌० ए० पास किया 
Git वहीं से एम्‌० पुम्‌० की उपाधि भी प्राप्त की । अध्य- 
यन समाप्त करके आप पहलेपहल १९०७ Fo में “सिंगा- 
पुर? आए ॥ वहाँ कुछ दिनों तक हेड मास्टर का काम 
किया । इसके aia विहार के स्कूल 
इस पदं पर आपने बड़ी योग्यता से काय किया | इसके 
बाद ( १९०८ go में ) आप “पटना टू निंग कालेज” के 
ea नियत हुए । तब से अब तक आप इसी पद्‌. पर 
वर्तमान हैं । आशा हे कि आप यहाँ से चर्घवृत्ति (पेंशन) भीं 
प्राप्त करके न्यूज़ीलेंड जाकर FAT | कारण यह कि आष 
को न्यूज्ञीलेंड बड़ा मनोहर जान पड़ता है । अभी से आप 


वहाँ रहने तथा अंतिम जीवन बिताने का प्रबंध कर रहे हें । 


उक्त साहिब हिंदी के बड़े प्रेमी हें । १३०८ इ" सें 


Cas 


आपने हिंदी की “हाईग्रोफ्नेशिसी ?- परीक्षा बडी योग्यता. 


से पास की और उचित 'पारितोषिक प्राप्त किया । इसके 
aig संस्कृत की ओर आपका चित्त कका । संस्कृत का 
साधारण ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने उद्‌-भाषा 
का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया; किंतु जो. स्वाद तथा 
आनंद -आपको हिंदी-साहित्य में. मिला, वह कहीं दूसरी 
भाषा में नहीं, इसलिये आपने हिंदी की सेवा में ही 
आपना समय व्यतीत. करना सुखकर समझा । इसी 
उत्साह से प्रेरित होकर आपने पटना ““खज्बविलांस-प्रेस ?? 
से प्रकाशित होनेवाली शिक्षा-संबंधिनी साप्ताहिक पत्रिका 
“शिक्षा” का संपादन-भार बी प्रसन्नता से अपने ऊपर 


लिया । आपके संपादन में शिचा की बड़ी उन्नति हुईं 
sit बड़े-बड़े विद्वानों ने उसमें अपने लेख देला. आरंस 
किया । एक वर्ष के बाद आपने अपने कालेज के कार्या 
की अधिकता के कारण शिक्षा का संपादन त्याग 
कर fear, तथापि प्रति सप्ताह उसकी सुधि लेते रहे) 


इंस्पेक्टर हुए । 


आप बहुत दिनों तक “आरा-नागरी-प्रचारणी सभा? बे 
सदस्य रह चुके हैं । अब भी आप सदा हिंदी की पुस्तकें 
तथा पत्र पढ़ा करते हैं। आपका स्वभाव अत्यंत ही कोमल 
ह । आप बड़े ही मिलनसार मनुष्य हैं । इतने ऊँचे पद 
पर रहकर भी अभिमानशून्य हैं। आप हिंदुस्थानी विद्वानों 
की बड़ी प्रतिष्ठा करते हें और प्रीतिपू्षंक उनसे 
मिलते हैं । दया के तो आप agg ही हैं। परोपकार 
करने से ही आपके हृदय को सच्ची शांति मिलती है । 
मैं जगदीश्वर से ग्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान्‌ जे० एचू० 
थिकेट साहिब दीर्घायु हों । तथास्तु श्री कृष्ण प्रसादात्‌ | 


अक्तयवट मिश्र 
x x ९ भ्र 
२. दलित सुमन 
(222) 


wat पड़े सने हो. ga-ga; 

हे अनुपम सोरभ युत खुफूल। 

| 1 ae | 
वह. रूप खुर॑ग-खुगंध कहाँ; 
वह हिलनेचाला ढंग कहाँ; 


- चह पवनहिलोरे मंद कहाँ; 


हा! अत हो गई वे समूल । 


(३) 


वह आनंदमय उद्यान कहाँ; 


बह क्रीड़ा केलि विधान कहाँ; 


वह गए कहो अलि मस्त कहाँ ; 


थे प्रणयपाश में रहे झूल! 
(2) | | 


निज हाथों से अति श्रम करके ; 
माली ने पाला दुख सहके; 
हा! कठिन walt आँधी के ; 
कर गए खंड हिय उठी हल ! 


(५) 


जिससे उद्यान खुभागी था; 
नरहिय होता अनुरागी था; 
बुल-बुल भी सब कुछ त्यागी था; 
वे चले गए सब भूल-भूल ! 


EEE EEE aa 
oun | माधुरी [ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६. 


rent हि" 


Se Sime wal BEE) 
-मत हँसो हमारी दशा देख ; 


बह कली अधखिली नाजभरी ; यह धूलधूसरितःबदन पेख ; { 
करती कैसा URIS डी, यह दशा जगत्‌ की निर्निमेष ; | 
'किसने यह तेरी RAE कळीचा तील ग yea +. ~ । 5 डक लखो चक्षु खोलो दुकूल! * 
Sr क्यों हुआ आज धूसरित धूल! | se Gs ee cae 

nk x a :होता जिंसका उत्थान: जहाँ; | यार oa 
44 C2) | -होता उसका ही पतन वहाँ; | र 
श्रमरी-ञ्रमरों का गुंजगान; = यह हे इश्वर का नियम यहाँ; 
वह प्रेमीगण का यशोगान; | ae कौन टाल सकता aya 
अंतरतर क्यों अब हुआ म्लान; ' oe ee अनुपम सोरभ युत खुफ़ूल | 


AN AN 


हे वत्स ! फूल क्यों हुई शूल ! _ रामेश्वरीदेवी चकोरी . 


लात eae 


clos 


हमारी वहिनों og संदेश `` 


मत नारी जीवन ._- सुत 


AQT का अचूक ` 
Tat रोग हो जाने पर कभी लापरवाही करना ठीक नहीं । नारी जीवन को नष्ट करनेवाला प्रदर रोग आज- 
कल फी सदी ६६ खियों. को अपना शिकार बनाए हुए हे. जिसमें अधिकाधिक श्वेत प्रदर प्रत्येक खी. को 
रहता है। इस दवा से खी रोग संबंधी हर एक a केले कमर का. दर्द; धुटनों का. दर्द, मासिक धर्म । 
ठीक न होना तथाः कमजोरी का होना सब व्याधियो को दूर कर शरीर को. सुंदर, ges बनाकर Cea. गर्भाशय 
को पुष्ट करके सुंदर. संतान पैदा करती है । २१ दिन प्री GUS BAT सिफ Gis) पोस्टेज अद्धा । १३४ 
पोस्टेज के लिये!) के टिकट आने से ७ दिन की खराक दवा नमूने के लिये मुफ़्त भेजी जाती है। 
मिलन का पता-कसलाकुमारी जेन) इतवारी, नागपूर सी० पी० | 
BBB RBBB की क 
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Na स्राव 
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¢ ! च € a » 
४  श्यराडांन . - ई 

महात्मा ee (seat) की अद्भुत वनी- है  बहरेभी सुनन लगे हैं - कानों में से पस यां ल्लोहू a « 
aia) तीन दिन मे पूरा आराम । यदि सैकड़ों carat, €. बहना, खुजली, QI, सनसनांहट, फुन्सी आदि कान €: 
डाक्टरों, वैद्यो, विज्ञापनदाताआ' को दवा कर निराश हैं की बौमारी से निद्रा न आना, बहिरापन वरोरह कान के So 
हो चुके हों, तो इसे लगाते । बेफ़ायदा साबित करने है तमाम रोगों के वास्ते इयरोडाईन अद्भत रामबाण Zo 
पर ९००) इनाम | जिन्हें विश्वास न हो 2) का टिकट ! दवाई है । फ्री शीशी १॥), डाकवच aie) ee 
लगाकर शत लिखा [ल । मुल्य २) _ # उदार wei की सव्र ज़रूरत है । ee 
पता -आवलाकशारराम, ११६ , 'लिखो-एक. डॉक्टर Ws Ho, संकरटेकंडी, €: 
cio ३०, पो० कतरीसराय ( गया ) है १०३ A. oye ‘PEE = 
FREE AIEEE न EBS 


a तु» रू०] | - 


कः ३; काड मछली : 

काड मछली. का नाम यां तो ota: सभी पाठकों ने 
सुना होगा, पर उखका. पूरा हाल बहुत कम लोगो को 
मालम होगा । यह समद्र की उन मछलियों में से हे 
जिनका निवासस्थान किली विशेष समुद्र में पारमित 
नहों रहता, जो बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है 
आर जिनका मांस ज़रा यल करने से बहुत दिनों तक 
नहीं खराब होता । सोधी यह इतनी होतो है कि एक 
अल्लाह ने एक बार रस्सी में कोयले का एक टुकड़ा बोच 
उसे समद में डाल fear और फिर उसे जो थोड़ी देर 
बांद बाहर निकांला, तो क्या देखता दै कि एक पूरे कद 
की काड मछली उसके सिरे पर लटकी हुई थो | मछली 
ने अपने भोलेपन से कोयले के टुकड़े को खाने का कोडे 
पदार्थ समकरूकर निगल लिया था । 

इल मछुलो की सबसे अद्भुत बात है उसकी अंडे 


< 


देने को am | प्रकृति-विद्या-विशारदों ने अनुसंधान .. 


करके पता लगाया है कि एक मछली एक बार में लग- 
अग नब्बे लाख अंडे देती है -। .पर प्रकृति ने उसको 
बृद्धि में जो अनेक नियंत्रण रक्खे हैं, उनका सामना करते 
हुए बंड होते-होते काड के केवल इनेञंगने हो बच्च 
रह जाते हैं । | 

. जब बच्चे छोटे होते हैं, तो छिंछले समुद्रं a अरबों 
और खरबों की रुख्या में रहते हैं । छिछले समुद्र ही तो 
इसके पालन-पोषण की जगह ;ह6, Fale उन्हें यहाँ 


खाना बहतायत से मिल, जाता है। योरप के पश्चिम : 


और न्यूफ़ाउंडलेंड के पास जो छिछले समुद्र हैं, इनके 


रहने के मुख्य स्थान हैं । जब एक स्थान पर भोजन नहीं - 


मिलता तो इनके दंल दूसरी जगह को चल देते हें । 
केंकड़ इनका मुख्य भोजनहें। एक अगरेज्ञ लेखक ने 
अपना अनुभव इस प्रकार बयान किया है-- 

... “एक बार इँंग्लेंड के दक्षिणी-तर पर सेने मछली के 


शिकार को ठानी ; पर बहुत ही भद्दे ढंग से ओर विना: 


किसी अच्छे ओज्ञार के। थोड़ी ही देर में मैंने काड के 


लगभग अढ़ाई सो बच्च पकड़ लिए । जितने बच्च. मैंने . 


पकड़ उन सबके AS छोटी जातिवाले ककड़ों से भरे 
=U थे f ४ Sept ९ : 
जब बच्चो बड़े हो जाते हैं, तो समद्र के गहरे भागों सें 


-चल्ले जाते हैं ओर फिर उनका शिकार करना बड़ पारेश्रम : 


सुमन-सचय 


tone 


का काम हो जाता है दो सो फ़ीट के ऊपर तो.ये प्रायः 
मिलती ही नहीं, नीचे चाहे जितनो ge faa इतने 
नीचे से भारी-भारी मछलियों को खींचकर ऊपर को 
निकालना वास्तव में बड़ी मिहनत का काम है । इसलिये 
इन्हें एक-एक करके पकड़ने का रिवाज नहीं है। एक 
बड़ो- लगभग एक हज़ार HIS लंबी--रस्सी के खिरे से 
एक भारी लंगर बाँधकर उसे aug में डुबा देते हैं 


और उसका दूसरा सिरा किसी चट्टान, जहाज़ या किसी 


और चीज़ में बाँध देते हें । इस रस्सी में लगभग तीन- , 


तीन फीट को दूरी पर दूसरी छोटी-छोटी रस्सिया बंधी _ 


होती हैं, जिनके fat पर हुक होते हैं। इनमें चारा 


` झटका दिया जाता है । उपरोक्क ढंग से रस्सी समुद्र म. : 
डाल दी जाती है और काड agiaal उसमे आ-आकर . 
Sadt रहती हैं । कुछ घंटों के बाद नाव आती है और 


रस्सी ऊपर dist जातो है और फँखी हुईं मंछलियाँ 
निकाल ली जाती हैं । : 
काड मछुली योरप ओर अमरीकावाला के बड़. 


`. काम की चीज़ है। समुद्र के किनारे पर रहनेवाले तो 


मानो इसे खाते ही हैं; उनके अतिरिक्त औरो का भी-- | 


-विशेषकर संयुक्क-प्रदेशवाला का यह प्रघांन भोजन at 
gah इस्तेमाल में जो आती हैं; वे पहले साफ़ की जाती . 
हैं फिर नमक लगा-लगाकर रीन के डब्बों में बंद करके : 


भेज दो जातो हैं । इसका तेल जो ‘are लिवर आयल : 
के नामें से प्रसिद्ध है एक-प्रसिद्ध औषधि है और उसका 
हिंदुस्थान में भी बहुत प्रचार है 1 
| भूपनारायण दीक्षित _ 
४. छबिवि हला | 
कैसी है वह छचि श्यामल ! 
हैं विशाल उसके az लोचन, 
si सुकुमार ata चंचल ! 
- : क्‍या उनमें. ही भरा. जगत्‌ का, 
मधु ओ' dea सकल ! 
क्यों मेरे प्राणी को fae, 
करते हैं वे श्याम-चवल ? 
कैसी है वेदना प्रबल 


१८६० 5 
ee । 
असह व्यथा आओ? हृदय दाह यह , 
क्या उस दर्शन के ही. फल? 
aoe se छवि हा में छिपी हुई है , 
क्या कोई प्रज्वलित अनल ? 


माधुरी 


x > 


संगिनि, मेरे तन की ज्वाला , 


कैसे होंगी फिर शीतल? 


[atc खंड १, संख्या ६ 


मदनगोपाल मिश्च | 


- x 


| न सूभा हो तो ध्यान में रखिए, 

3 fer 

ह दिमाग़ को शान्ति देना, 

RN आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
ह ` बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 


नाल 


gy 


: प्रत्थेक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मित्र 


ह रूमाल पर कुछ बँ ढु छिड़क देने से फुलवारी 


अपने दिमाग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, ; 
it को लम्बा आर चमकदार रेशम-तुल्य बनाना £ 


| त्तो 
कामिनिया ईल ( रजिस्टर्ड ) 


इस्तेमाल कीजिए 


करके गारंटी देते हैं 


कि, 


सकती है 


रे शीशी का २॥=) पो० खर्च 
आध आने के टिकट आने पर नमूना 


शीशी १) 


>बाहर से 


दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है। - 

ह ~. Shee f २२७ ® २७ RANEY goss ® 
सोल एजेंट--दी Wal इंडियन an ऐंड ता कपनी, 
२० २८५, Gat मसजिद्‌ पाकट, बंबई Fo २: 


ny आना प्रथक्‌ । 
शो० मुफ़्त भेजा जाता है । 


ms की = 
ओटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 
की तरह ख़्‌शबू पसर जाती 
ह है । आज ही 9 शीशी मँगाकर आज़माहश कर लीजिए | 
मूल्य ३ ओस प्रति शी० २) ३ site 91) रू० 
ह 2१ १ ड्रास ,, ,, WY डाक-व्यय पृथंक्‌ 


आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे > 
नाम के तेल निकळ रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रति 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखो व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा ॒ 


_ ` ` कामिनिया ऑइल ही बालों का सववस्व हे । | 
दर एक मङ्गलमय त्योहारों के अरुणोदय में अपने केश-कलापो को 

| कामिनिया ऑइल से सँवारिए | 
क़ीमत--प्रति 


मेंगाने में वी. पी. खरचं ७८) पथक्‌ पड़ता है 
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ह दिमाग्र को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है 2 
4 किया हो, और उसमे असफलता प्राप्त हुईं हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूझा है ? 
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५. सादये 


दात्री है; उसका प्यारापन बढ़ता ही जाता है और 


Rhodora ! if the sages ask ‘thee why 
This charm is wasted on the earth and sky. 
Tell them,dear, that if eyes are made 107 seeing? 
‘Then Beauty is its own excuse for being. 
—R. W. Emerson. 
“सत्यं, शिवं, सुदरं' खदा से मानवसमाज का fagta- 
area रहा है और संभवतः अनंतकाल तक रहेगा । प्रत्येक 
सभ्यता जो आज तक इस विश्व में दिखाई पडी है, इन्हीं 
तीन शब्दों के आधार पर स्थित थी और है । यह दूसरी 
बात है कि छिसी. सभ्यता में इन तीन शब्दों में किसी 
एक शब्द का प्राधान्य रहा हो, किंतु अन्य दो ata भी 


अवश्य ही वहाँ थीं । ये तीनों शब्द अंतपेरतंत्र हैं। 


हमारे भारतवर्ष' की सभ्यता से्यप्रधान और ग्रीकसभ्यता 
सौंद्य-प्रधान है। आर्यो में सौंदर्यापासना का सर्वथा अभाव 
था, ऐसी बात नहीं कही जा सकती । सूर्य-पूजा, बृक्ष-पूजा, 
प्रकृति-पूजा, देवःलयनिर्माण प्रभ्टृति सभी कार्यों की 
बालुकाराशि के नीचे खौंद्यपूजा की फल्गुं प्रवाहित 
होती है, किंतु एक बात wa सत्य है। चे सोंदय को 
सत्य से कहीं कम समझते थे और अभी तक सम झतें 
हें । सच बात तो यह है किं 

‘Truth is beauty, beauty truth’ that is all 

Ye know and ye need to know. 

—Keats 

“सत्य हो सौंदर्य है, सौंदर्यं ही सत्य” बस ज्ञातव्य 
बात इतनी है और इतना ही तुम जानो । 

किंतु यह सौंदय है क्या ? क्या गोरा चाम ? बडी- 
बड़ी आँखे ? या नाश का खिलौना मानवशरीर ? यदि 
सौंदर्य दो दिनकी चटक चाँदनी है, तो वह कदापि 
स्पृहणोय एवं उपासनीय नहीं हो सकता, किंतु वह यह 
नहीं । लाक रंगों और श्रवयवों के उस सुदर एकत्री- 
करण को ही सौंदय मानता है, जिससे दर्शक के हृदय. 
में अनंत आनंद की आभा छा जाय । सौंदय नेत्रां का 
भोजन अवश्य है, किंतु वह साधारण खाद्य की नाई 
क्षणिक तुष्टि का मूल-कारण मात्र नहीं, चिर विख्यात 
सौंदर्यापासक dain कवि जान कीदूस ने सौंदय की 
एक बहुत ही व्यापक परिभाषा तीन पंक्षियों में कर दी 
है, उसका कथनः है कि एक सु दर वस्तु अनंत आनंद की 


१०६१ 


वह कभी शून्य को प्राप्त नहीं होती । 
‘A thing of beauty is a. joy for ever 
- Its lovliness increases, it will never pass 
Into nothingness.’ है 
र — Keats: . 
यही सौंदर्य चेतना. का अभिनव वरदान 2, यह 
मनुष्य-मात्र में ही सीमित नहीं, छोटे-छोटे वन्यकुसुम, 
गुलाब, चमेली, जूही के फूल सौंदय के देवता के अव- 
तार हें । सौंदर्य दूर्वादल पर, गहनवन में, सुरक्षित 
उपवन में बिखरा पडता है, तारों का नीरवसमाज, 
सरिता के गर्भ में उनका स्तर्ण-प्रितिबिंब, पूर्णिमा की 
यामिनी में बसु धरा का रजतस्नान किसको प्रफुल्लित नहीं 
करता १ आकाश पर बिखरे हुए, वे स्वर्ग के स्वणं- 
सुमन--अनंत नील पट पर अनंत शक्कि का स्वणंलेख--- 
सुधाकर की अविराम सुधावृष्टि किसने gra नेत्रो से 
नहीं देखी £ सूर्यादय पर किरणों का पृथ्वी का प्रथम 
सलज्जचुंबन देखकर कौन सजग नहीं हो गया ? संध्या का 
सौंदुर्यगीत किसने नहीं गाया ? छोटे-छोटे जीव-जंतुओं 
का सौंदर्य भी दर्शनीय होता है। कोकिल, पिक, चक्रवाक, 
मयूर, हंस, बुलबुल, स्क्राईलारक॑, विश्व के. सभी कवियों 
को मुग्ध कर चुके हैं, ये सभी वस्तुएँ-- अनंत आनंद 
की दात्री हें? और कभी शून्य. को प्राप्त नहीं होंगी-7 
सुंदर हैं । 
जब हमें किसी पुस्तक में, हमें अनंत आनंद प्रास 
होता है, हम उसे सुंदर कहते हैं, कोई भी वस्तु जो. 
नित्य-नूतनता चारण करने की सामथ्य रखती है, सुंदर 
है। स्थूल जगत्‌ में उसका नाम “सौंदर्य” है, भावना- 
जगत्‌ में इसका नाम “aa”? है । एक हृदय द्वारा दूसरे 
किसी व्यक्ति को नित्यनूतन समका जाना आर उससे 
उसकी अनंत आनंद की संभावना ही प्रेम कहलाती है। एक 
हृदय में दूसरे के प्रति सर्वथा सुंदर भावना का होना ही 
sq-uraat की स्थिति का विज्ञापक है। प्रेम और 
सौंदर्य अनंत हैं, अमर हैं, वे कभी स्थितिहीन नहीं होंगे । 
सौंदर्य की gat नि्य-नूतनता का वणुन महाकवि 
“मतिराम” की इस dfs में मिलता है-- 
ज्यो-ज्यो निहारिण नेरे ह नैनन , 
त्यो-त्यो खरी निकरैसी fate । 


RT 
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सोंदुंय की भावना पर समय एवं: व्यक्तिगत रुचि: का 
प्रभाव भी पर्याप्त मांत्रा: में >पड़ता हे + ग्रीक्स - की- 
सौंदर्य-भावंना. :अलंकांर ud आडंबर से घणा 
करती थी;: रोमंस' ठीक उनके: विपरीत थे 1 ग्रीकंकला- 
कारों ने अपनी कृतियों में -: तत्कालीन ग्रीस की 


सौंदर्य-भावना भी यंत्र-तत्र अनुवादित मिलती है। समय 


को प्रभाव किसी अंश में कमं नहीं है, महारानी एलिज़बेथ 


के समय की घाँघरेवाली पोशाक अब पहनने योग्य 
नहीं है । आज जो कोई गोटा, पट्टा, किनारी, लचका 
पहिनता है. वह असुंदर-सा लगता है । सुंदर-से-सुंद्र 


वस्तु यदि पिछड़ जाती है, तो अपना सौंदर्य खो देती हे । 


मारवाड़ियों की पोशाक आज इतनी उपहासास्पद इसीलिये 
है कि वह आउट -आव्‌ “डेट हो गई, वह अब आनंद की 


दात्री नहीं रह गई, इसलिये सुदर भी नहीं रही। अस्त | 
मंनुष्य-ससुदाय का एक बहुत बड़ा अंश “रूप? को 


सौंदर्य! समभता है । “रूप” सौंदर्यं की एक शाखा है 


. समस्त सादय कदापि नहीं, कोई कह सकता है कि रूप 


नश्वर है, थह शून्य को प्रास होगा, इसलिये यह सुंदर 
नहों है । किंतु यह कहना wage है, वृद्धावस्था में कोई 
waaay अथवा खूगनयनी अंधा-अंधी हो सकते हैं, किंतु 
एक वार की देखी हुई वस्त अनंत आनंद की दात्री हो 
चुकती है | अतः ' रूप सौंदर्य की कोटि में आसानी से 


आ जाता है। 
eq है क्या? इसका. विशद" विवेचन फिर कभी 


करने की चेष्टा करूँगा, किंतु रूप व्यक्तिगत रुचि की वस्त: 
है, यह लिखे विना काम नहीं चलता; प्रत्येक व्यक्ति की 
रुचि भिन्न-भिन्न है। उसकी रूप की. भावना देखी 
गई है । परीज्ञाद पुरुष 'काली-कलूटी स्त्रियों पर मरते हैं 
आर चाँदनी-सी सुंदर खियाँ तमसाकार पुरुषों पर । रूप. 
की एक परिभाषा करना अत्य॑त दुस्तर कार्य है । 
रूप का एक वणन यहाँ पर एक प्रसिद्ध हिंदी-कवि 
की कविता से उद्दत करता ह --  : ७ - --- 
बालिका ही थी वह भी, 
सरलपन ही था उसंका मन, 
निरालापन था आमषन; 
कान से मिले अजान नयन 


सहज था सजा सजाला तन। 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २ संख्या ६ 


सुरीले ढीले अधरों बीच 

अधूरा :उसंकाःखचका गान 5 `` ` ८: ०5 ॐ 

विकच बंचपन को मन कोखींच, ` 5 

“उचित बन जाता था उपमान। | so 
छुपी-सी पीसी az मुसकान, 
*छिपीसी खिची adiat साथः; 2. 
उसकी उपमा खी बन मान; 

... गिरा का धरतो थी, धर हाथ | 

रंगीले . गीले . gat से, अ 

अधखिले भावो खी प्रमुदित; . CR 4 

बाल्यसरिता :केः फूलों से, 

खेलती थी 


तरंग "सी नित | 

इसी म॑ था असीम आवसित 
। | - “श्रीखुमित्रानंदन पंत. 
"केवल. नखशिख दुस्स्व हो जाने से ही कोई सुंदर 
नहीं हो सकता, कुछ भावनाएँ एवं म॒द्राएँ रूप को चमका : 


देती हैं ।. | र 
करुणा को छाया रूप को एकदम स्वर्गीय कर देती. 


है, MIST और करुणारूप में कौन अधिक आकर्षक 
होता है, इसका फ़ेसला पाठक स्वयं ही कर ले | “प्रसाद 
जी का कथन है-- 
उनका. AIC चमकता 
मेरी करुणा मिलने से 
- अगरेज़-कवि कंपेयन ने भी कहा है--- 
Thou art not fair for all thy red and white 
Pe unless thou pity me 
_ करुणा के बाद सुकुमारता का स्थान है, हमारे भाषा- 2 
कोष के सुकुमारता सुषमा तमक लावण्य प्रभ्शति शब्दों, 
के संयोग की प्रतिध्वनि अँगरेज्ञी शब्द “ग्रेस” Grace ६ 
में आती है, यद्यपि सुकुमारता और Grace में अंतर 
है ।-तथापि मैंने सुकुमारता को. Grace के ही अर्थ में. 
प्रयोग किया है । एक साधारण खी साधारण परुष से. 
सीलिये अधिक आकर्षक होती है, क्योंकि वह पुरुष से. 
अधिक सुकुमार एवं. अधिक Gracious होती है। | 
सरलता सोंदय' का प्राण है, “सरलपन ही है उसका 
मन गभीर रूप कभी आकंषक नहीं होता । ऐसी हीं 


7) 
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- किसी सहजसरल बालिका को देखकर वर्डस्व 
3 निकल पडा था-- 


के मुँह से 


Sweet highland girl, a 
Of beauty, . 


very 


तथा नखशिख की दुरूस्ती, इन्हीं से रूप की सृष्टि हई है । 


ष क होता है, इसका पता... Lord Tennyson की 
Beggar maid कविता से चलता हे | 
se As shines a moon in clouded sky 
_. She in her poor. attire was seen 

| ‘One praised her ankles one her eyes , 

, One her dark.hair and lovesome. mein : 
So sweet a face such angle grace | 
In all that land had never been 
ऐसा ही सोंदय जब कभी आँखों के आगे से निकल 

जाता है, तो अकस्मात्‌ मुँह.से भी निकलता है-- 

_ To see her is to love her | 
| And love but her for ever 
~ For nature made her what she is i bs 
_ “And never made anothér 
= Ba 


रद्य की शक्ति अनंते है । न-जाने कितने देश, कितने 
राजकुल रूप के कारण नष्ट हो गए, कौन गिने 
faa, कितनी कविताएँ; कितने काव्य, 
* देवालय सौंदर्य और रूप के लिये बने 1 इसक्री गिनती 


हा 


~ 


सुमन-संचय 


shower - 


is thy---earthly dowers{ 5 


रंग का संबंध रूप से यि है, तो बहुत थोड़ा, अलॉक़ारों- 
1 तो बिलकल नहीं | अलकारहान रूप कितना आक- ˆ 


? कितने 
'कितंने कलापूर्ण ` 
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कौन करे ? संसार में यदि आज रहने के लिये जगह रह 
गई, तो केवल इन्हीं इस्तपरस्तों के कारण | 
सौंदर्य की उपेक्षा करना, उससे घणा करना उचित 


_नहों-जान -पड़ता-)- सो दर्यो पासना- कोई पाप नहाँ है | 


fete रा T, गोत t 
मारता, सरलता; लावण्यं या सुषुमा या Grace व, राम, कृष्ण, इसा, गौतम सभी तो 200 52, 


थे। इश्वर ने भी कोई वस्तु असुंदर नहीं बनाई । करूप 
अखुदर वस्तु कभी अक्षय नहीं st aad, अमर नहीं 


` हो सकती, कभी अनंत आनंद-की दात्री नहीं हो सकती 


इसांलये वह स्पृहणीय भी नहीं-हो सकती | अपने को 
कुरूप बनाने की चेष्टा करना, गंदा मेला रहना, अपने 
सौंदर्य को उपेक्षित करना न केवल एक जघन्य हानि- 
कारक एवं स्वास्थ्यहारी कार्य है, बल्कि वह ईश्वर की 
पवित्र कृति का उपहास, एवं अपमान आ है । 
उस जगजननी सीता के हम वंशधर =, जिनके लिये 
बेचारे गुसाई जी को उपमा के तिनका ठं टने के लिये 
इतना श्रम करना पड़ा था-- - i Me 
- जो छबिसुथा पयोनिथि होई ; 
परमरूप मय कच्छप साइ | 
राभारज ` age शिंगारू ; 
aug पानिपर्कज निज मारू । 
ऐसी सुंदरी जगजननी के पुत्र हम सौंदर्य की उपेक्षा 
करते S1 पक । 4 न 
विश्वास है कि सत्य सौंदर्य समझ लेने पर सौंदर्य 
के प्रति लोगों का अनुरांग अधिक बढ़ेगा और सुंदर 
रहने की चेष्टा' करना एक घणित कार्य नहीं समभा 
जायेगा | 4g oF he FFF 
सोदर्य इश्वर का वरदान है; saat उपेक्षा करनाः 
एक भीषण पाप.हे 1: ... काह Oe 


सूथनाथ Ts 


€). 
१, गोलमेज्ञ-सभा 


प्रस्ताव पास किया है कि 
गोलमेज़-कानफरस का 
बहिष्कार किया जाय, तब 
से भारत के वैध आं दोलन- 
कारियों में बड़ी खलबली 
मची हुई है। उनको इस 
बात का भय था कि कहीं सरकार गोलमेज़- 
HARTA के प्रस्ताव को वापस न ले ले । हाल 
अ २५ जनवरी को भांरत को बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में लाड अरविन का भाषण हुआ था । इस 
भाषण को ओर लोगों का भ्यान बहुत पहले 
से लगा Al लाट साहब ने अपने भाषण के 
द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस के 
बहिष्कार करने पर भी गोलमेज्ञ-कानफरेस की 
जायगी। Hania के होने के निश्चय के अतिरिक्क 
लाट साहब ने TH कानफरंस के संबंध में निस्न- 
'लिखित महत्त्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया | 

( १) गोलमेज्ञ-कानफरस संभवतः सन्‌ १६३१ 
के चसंतकाल में होगी | 


5 संपादकीय ककिर au, 
oo D> 


ee टिक FO) 
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(२) सभापति के आसन को संभवतः प्रधान 
मंत्री सुशोभित करेंगे | 

(३) भारत के ध्येय को ऑपनिवेशिक 
स्वराज्य मानते हुए सभा मे विवाद और विचार 
के लिये कोई भी योजना उपस्थित की जा 
सकेगी । 

( ४ ) गोलमेज़-कानफरंस का उद्देश्य यह है 
कि सरकार पार्लामेंट के सामने जो मसविदा 


पेश करनेवाली है, उसके संबंध में भारत की राय. 


जान सके ओर विचारों में समन्वय उत्पन्न 
कर सके | 

( ५) गोलमेज़-सभा में जो cata पेश की 
जायँगी, उनके sifser पर अधिक विचार 


feat जायगा । किस मत के पक्ष में अधिक वोट . 


हैं, इसका विशेष महत्त्व न होगा | 

( ६) गोलमेज्ञ-कानफरस इस बात का स्पष्ट 
निर्देश कर देगी कि भारत का ध्येय औपनि- 
वेशिक स्वराज्य हे और उस प्रकार की स्वराज्य- 
यात्रा को पूरा करने का मार्ग अमुक-असुक है। 
स्वराज्य के ध्येय की स्पष्ट व्याख्या हो जाना 
तथा उक्क ध्येय को पूण प्राप्ति एक ही वस्तु 
नहीं है । 


x ३०६ तु० Go ] 


लाट साहब के भाषण मे उपलब्ध उपयुक्त 


बातों से यह बात स्पष्ट हो गई कि गोलमेज़-सभा 


के होने में अभी एक वर्ष से अधिक विलंब हे 
अर जब सभा होगी, तब उसमें भारतीय प्रति- 
निधियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर 
तो प्राप्त होगा,पर उन विचारों का मानना न मानना 
खरकार के हाथ में होगा | इसके अलावा भारतीय 
प्रतिनिधियों के विचारों में मतभेद होने पर agua 
AMARC तक के औचित्य पर ध्यान दिया ज्ञायगा। 
फिर गोलमेज़-सभा केवल औपनिवेशिक स्वराज्य 
प्रात करने के माग का निदेशं करेगी। तत्काल 
स्वराज्य दे देना शायद उसका उद्देश्य नहीं है। 


~~ 


गोलमेज़-सभा के संबंध मे इस प्रकार जो 
बड़ी-बड़ी आशाएँ की जा रही थीं, वे धीरे-धीरे 
नष्ट होती जा रही हैं। श्रीजिन्ना प्रमुख मुखलमान- 
नेताओं ने लाट साहब के भाषण का स्वागत 
किया है। मसलमान इस बात से प्रसन्न हैं कि 
गोलमेज़-सभा में बहुमत से कोई निण य नहीं 
होगा । इधर राष्ट्रीय विचार के प्रधान-प्रधान 
हिंदू-नेता भाषण से अस'तुष्ट हे । इन adage 
नेताओं A प ० मदनमोहन मालवीय, श्रीकेलकर, 
श्रीझने, श्रीनियोगी और yo हृदयनाथ कुंजरु 
के नाम विशेषरूप से उल्लेख के योग्य हें । लाट 
साहब के भाषण से अब यह बात बिलकुल साफ़ 
हो गई कि. गोलमेज़-कानफरंस कब होगी और 
उसमे क्या होगा। जो लोग गोलमेज़-सभा के 
समर्थक हें, उनको भी यह मालम हो गया कि 
SR सभा में क्या होगा और जो लोग विरोधी 
हं, वे भी यह जान गए कि aia जानेका 
निश्चय करने में उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया | 


इस समय गोलमेज़-सभा के भविष्य का जो 


चित्रण लाट साहब ने किया हे, वह तो इतना 


संपादकीय विचार 


१०६४ 


उज्ज्वल ओर आकर्ष क नहीं जान पड़ता है, 
जिससे कोई निश्चयपूर्वक सगव यह घोषणा 
कर सके फि लाहोर-कांग्रेस ने गोलमेज़-सभा 
का बहिष्कार करके भूल की । 
x x 1 4 
२. भद्र श्रवज्ञा और दमन 

लाहोर-कांग्रेस ने भारत का राजनैतिक ध्येय 
पूर्ण-स्वतंत्रता घोषित कर दिया है। इसके अनु- 
सार भारत त्रिटिश-खरकार की छुत्रछाया में भी 
रहना नहीं स्वीकार करता है। त्रिटिश-खरकार 
से इस प्रकार संपूर्ण संबंधविच्छेद करने की 


घोषणा भारत के राजनीतिक इतिहास में एक 


असाधारण बात है। इस समय भारत ब्रिटिश- 
सरकार के मातहत है। उस सरकार सें बिलकुल 
अलग हो जाने की बात सोचना और उसे कहना 
भी संभवतः अपराध नहीं है; परंतु उसी बात 
को कार्यरूप में परिणत करने के लिये भद्र अघज्ञा 
करना अपराध है या नहीं, यह विवाद-ग्रस्त हे। 
अपने २५ जनवरी कें भाषण में लाट साहब नें 
भद्र अवज्ञा ( Civil 
अवैध और ग रक्रानूनी बतलाया है । श्रीञ्नने 
का कहना है कि. संसार की समस्त सभ्य 
जातियाँ भद्र अवज्ञा को वैध आंदोलन के झंत- 
गत मानती हैं। मालचीयजी का कहना हे कि 
भद्र अचज्ञा के संबंध में मद्रास में we हार्डिंग 
ने जो व्याख्यान feat था, ae अरवचिन का 
व्याख्यान उसका विरोधी है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि भद्र अवज्ञा को इस समय सरकार 
गो रक्रानूनी ओर अवैध मान रही है ओर कुछ 
राष्ट्रीय नेता कानूनी तथा dai खेर, यह तो 


Disobedience ) को 


मतभेत की वात इई, पर सरकार ने यह भी 


धमकी दी है कि वह क़ानून की अवहेलना नहीं 


१०६३ 


माधुरी: 


[ वर्ष ८, खेड १, संख्या र 


होने देगी । इसका अर्थ यह हे कि we अवज्ञा 
करनेवाला को दंड दिया जायगा । इचर २५ 
तारीख को लाट साहब ने अपना अभिप्राय इनः 
शब्दों में प्रकट किया, caw २६ तारीख को सारे 
भारतवर्ष में अभूतपूर्व. उत्साह के साथ पूर्ण- 
स्वतंत्रता का दिन मनाया गया। इस अवसर 
पर कांग्रेस: की. वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव 
स्वतत्रता-दिवस की. सभाओं में पास होने के 
लिये भेजा, वह बड़ा ही तेजस्वितापूर्ण था तथा 
उससे कांग्रेस की भद्र अवज्ञा करने-की इच्छा 
ड्ड निश्चय -के साथ प्रकट होती 2 । एक ओर 
सरकार भद्र अवज्ञाः करनेवाला को दंड देने का. 
निश्चय किए बैठी है, दूसरी ओर कांग्रेस भी भद्र 
FAT करने पर तुली है Get दशा में सरकार 
और प्रजा में dad होना अवश्य भावी जान 
पड़ता है अब तक दमन के संबंध में जो कुछ 
अनुभव प्राप्त हे, वह यही हे कि इससे प्रजा में 
असंतोष ओर भी वढ़ेगा।. खरकार गोलमेज़- 
सभा के लिये. ज्सिशांत वातावरण को चाहती 
है, वह बिलकुल नश्ट हो जायगा और उसके स्थान 
में आ hE ओर अमिय वातावरण की सृष्टि 
होगी । परंतु परिस्थिति ox विचार करने से 
यह अनिवार्य जान पड़ता हे 1. . 

TST व्यवस्थापिका सभा में श्रीपटेल के अधि- 
काणा में हस्तक्षेप करने से राष्ट्रीय दल के लोग 
पहले से हो संक्षुब्ध थे; अब लार. साहँब के 
भाषण में गोलमेज़-संभां की असलियत के प्रकट 
हो जाने तथा दमन की धमकी से - वे लोग और 
भी नाराज़ हैं । यदि पटेल की बातः न मानी गई 
आर वीर प्रेसीडट को इस्तीफ़ा देना पडा, at 
राष्ट्रीय दल की गति-विधि क्या होगी, यह कहना 
alsa है। श्रीसुंभाषचंद्र बोसःऔर उनके अन्य 


११ साथियों को साल-साल-भर का जो सपरिश्रम 
कारावास का दंड मिला है; उससे सारे बंगाल: 


में जोश फेल गया हे। इस प्रकार देश में इस 


समय बड़ा ही. बकर वातावरण मौजूद है। 


सहयोगी लीडर” सरकार को यह सलाह दे रहा! 
हे कि कांग्रेस की ug अवज्ञा के जवाब में दमन: 
नहीं करना चाहिए । दमन का आश्रय न लेने से. 
WF अवज्ञा आप-ही-आप Ta. जायगी, पर यदि: 


दमन का आश्रयः लिया mam, तो niga को 
Yea मुराद मिलेगी और देश में ऐसी असं- 


तोष-की लहर बहेगी; जिसमें ठहरना कठिन हो. 


जायंगा ।: हम भी सहयोगी “लीडर' के मत का 
समर्थन करते हैं । सरकार की भलाई इसी में हे 
कि वह दमन का आश्रय न ले, पर होगा वही, जो 


संसार के प्रधान खूत्रधार परमात्मा को स्वीकार. 


होगा 1. कुछ भो.हो, भारत में दमन-दावानल के 

प्रज्वलित होने में अब देर नहीं दिखलाई पड़ती हे | 
x: 2 “by a4 Mee ठु x - 

न -"३२.र्‍युलालटचंद्रोदय 

: विगत ` आश्विन area की “माछुरी' में राय- 


बहादुर लाला खीतारामजी ने कविवर शूमांन 


मिश्र पर एक लेख लिखा हे इस लेख में आपने: 


गुमानजी विरचित “गुलाल-च द्रोदय ग्रंथ का भी 
उल्लेखः किया है। पर आपके लेख से यह भली 


भाँति प्रकट है कि इस चथ के देखने का अबसर | 


अभी तक आपको नहीं मिला है । सौभाग्य से 
हमारे पास यह समग्र ग्रंथ मौजूद है। हमारी प्रति 
जिस सूलं-प्रति की प्रंति-लिपि हे, वह faeat 
ज़िला सीतापुर के सावंजनिक पुस्तकालय मेँ हे । 

` “गुलाल-च द्रोद्रय' की रचना संवत्‌ १८२० में 
हुई थी । उक्त ग्रंथ में निर्माणकांल संबंधी निम्न- 
लिखित दोहा मोजूद-है-+- 


ह 


t= 


| qo ao | 


संवत नभ लोचन दुरद, भूप्रमान सुखसार; . : 
पौष सुकुल दशमी गुरो, भयो ग्रंथ : अवतार । . 
इस ग्रंथ का नाम 'गुंलाल-चंद्रोदय' क्यो हे, 
गे भी कवि के ही शब्दों में खुनिए-- 
 श्रीगलालचँद-चंद्र को, बरनो उदय बखानि 3 
. सो गुलाल-चद्रोदय,-नाम ग्रथ को जानि। . 
श्रीगुलालचंद्रजी कोन थे, यंह भी कवि के ही 


शब्दो में पढ़िण- -. | 
‘Gamage पुहुमि मैं, पावन अंति परसिद्ध ; ' 
देवी देव संमानं we, नारी नर सुख सिद्ध । . 
gis दयो ता नगर कौ, संपति सहित महेस ; 
are वंश भखन भयो, द्यानति राय नरस । 
giafa राय aa के, पाँच तन af बंड 
राजत मानो कंलपतरु, साजत तेज प्रचंड 4. 
fia में भूप शुलालचँद, उदिते महाबुच्रिवंत ;: `` 
"1: « सैवत चतर चकोर ज्यों, चाहत संत अनंत 
ऊपर के दोहे मे जिस वीसनांथपुर' का नाम 
लिया गया है, वही आजकल “बिसर्वा” के नाम से 
' प्रसिद्ध 2) श्रीगुलालच'द्‌जी सेठ के वंशज आज 
:भी अपनी गुण गत्राहकता ओर als के लिये 


विख्यात हैं सीतापुर डिस्टिक्टबोड के चेयर- 


मैन और कोटरा मोज़िद्दीनपुर के समृद्ध, सुशील . 


और प्रभावशाली ताल्लुक्रदार सेठ महेश्वर- 
दयालुजी इसी वंश के रल हैं। श्रीगुलालच' द्र के 
लिये ही शुमान मिश्र ने यह ग्रथ बनाया था, यह 
बात निञ्ञ-लिखित दोहे से बहुत स्पष्ट हो 
जाती है- 
तिन कवि सिश्र गुमान खों, करी कृपा बहु भाय; 
नवरस सार विचारमय, रचो ग्रंथ चित लाय | 
“गुलाल-चंद्रोदय” अंथ में नवरस का वर्णन 
है, पर मुख्यता शएगाररस की ही है । लक्षण और 
उदाहरण दोनो ही पद्य में दिए गए हैं। हमारे 


चास जो प्रति है, उसमे कुल छंदो की संख्या . 


६५६ है। इस ग्रंथ ख. आप्त कविता सरख ओर 
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चमत्कारपूण हे । वह शुमान-जैसे पंडित और 


सत्कवि के अलुरूप है। इस नोट में कविता के , 


उदाहरण देने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है. इस- 
लिये किसी cada लेख में गुमानछृत गुलाल- 
च द्रोदय की कविता की आलोचना प्रकाशित की 
जायगी | शुमानजी की कोति-रक्षा के लिये इस 
अथ का प्रकाशान आवश्यक जान पड़ता है । 
श्रीगुलालचंद्र के वंशज, साहित्यःप्रमी और 
UIE AYRE सेठ महेश्वरद्यालुजी यदि 
इस ग्रंथ की अपने व्यय से प्रकाशित. करावे, तो 
न केवल हिंदी-साहित्य का ही उपकार होगा, 
बरन्‌ सेठ साहब के विख्यात साहित्यप्रेमी पूवज 
का यश भी चिरस्थायी हो जायगा | 

| x x x 

४. पब्लिक हेल्थ-डिपार्टमेंट, संयुक्त प्रदेश 

_ हमारे विचार सें प्रत्येक राष्ट्र का धर्म है कि वह जनता 
के स्वास्थ्य को कम-से-कम उतने महत्त्व की वस्त समझे 
जितना पुलिस या सेना-विभाग को समभती हे । सेना 
बाहरी आक्रमणों से देश की:रक्षा करती हे, और पुलीस 
देश की आंतरिक अशांति से । पर प्रकृति के : हमलों से 
बचाना उन्हीं लोगों का काम है जो. मानवशरीर- 
विज्ञान के पंडित हैं, जो बीमारियों की उत्पत्ति और 
बृद्धि के कारणों को जानते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा कर 
सकते हें | हमारे शफ़ाखाने तो बीमारी की दवा करते 
हैं, ऐसा कोई प्रयत्न करना उनके कायच्षेत्र के बाहर है 
जिससे बीमारी Tar ही न हो | इसके लिये तो अलग ही 
एक विभाग की ज़रूरत थी और संयुक्रप्रदेश में was 
हेल्थ-विभाग इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि 
वह स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार करे, विशेषकर. देहातों 
में जहाँ सो में 5० आदमी रहते हैं, और छूत की बीमा- 


Rai फेल जाने की दशा में ऐसी कोशिश - करे.कि _ 


बीमारी जल्द-से-जल्द शांत-हो जाय और कम-से-क्रम 
आदमी बीमारी का शिकार हों । इस विभाग के अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ डा० Sto डी० पांड्या, जिस परिश्रम और 


-सदुत्साह से इसक़ा संचालन कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है 


ओर यद्यपि उसका प्रत्यक्ष फल अभी ऐसा नहीं हुआ 


a Sio डी० 'पांड्या महोदय 


कि आंकणों से उसका समर्थन किया जा सके, पर 
आशा है कि साल-दो साल में 
हम रोग-निवारण के विधानों का 
जनता में विस्तृत रूप से प्रचार कर 
सकेंगे । 
SMR, ~ ~ 
‘SU भाग के दो भाग हैं। 
के 


~ 


एक तो fret के पब्लिक हेल्थ- 
आहफ़िसरों और इंसपेक्टरों का 
तैयार करना, दूसरे समय-समय 
पर प्लेग, हेज़ा, मलेरिया और 
फस्ली बीमारियों से बचने के 
लिये छोटे-छोटे टे ast को प्रका- 
शित करना । इस दूसरे विभाग 
का नास है “हाइजीन-पर्लिसिटी 
Se मकर नस ¦ ।? हसी विभाग के अंत- 
गंत देहातों की सहायता की संस्था _ 
बनाई गई है। सन्‌ १३२१ 


[ aa ८, खंड १, संख्या ६ 


~ oO 


पहले प्रांत में! ऐसा कोई विद्यालय न था, जहाँ 
सार्वजनिक ` स्वास्थ्य. के. सिद्धांतों की उच्च शिक्षा 
दी जा सके इस शिक्षा के लिये लोगों को -इँगलेंड 
जाना पड़ता था। सन्‌ २१ में इस शिक्तालय का उद- 
घाटन करके यू० पी० सरकार ने एक बहुत बड़ी ज़रूरत 
पूरा कर दी । इस शिद्धालय में 1). 0. पि. क्लास के 
२०, L. P. H. Class के २०, ओर सैनिटरी इंस- 
पेंक्टरी के ok युवकों को पढ़ाने का प्रबंध किया गया 
है । स्त्रियों की कषा एथकू है। यह शिक्कालंय सारे भारत 
वर्ष में अपने ढग का एक हीं इंस्टीट्यूट है ॥- इसके 
D. ॥> पि. क्लास के विद्यार्थी मेडिकल का लेजों के स्नातक 
होते हैं, इसलिये यहाँ की शिक्षा पाए हुए स्नातको से 

श को बहुत कुछ आशा हे । इसके अतिरिक्क म्यनि- 
सिपेलिदियों में स्वास्थ्य-संबंधी कामः करने के छिये सैनि- 
टरी इंसपेक्टरों को तैयार करना भीः बड़े महत्व का कास 
है।इस विद्यालय से. नगर और देहात दोनों को ही 
समानरूप से लाभ होने की आशा है । डाक्टर डी० डी० 
पांड्या महोदय यू० पी० सरकार के असिस्टेंट डाइरेक्टर 
आफ़ पब्लिक हेल्‍थ .भी हैं । यह आप ही के सदुत्साह 
आर सदुद्योग का फल हे कि इतने थोड से रुपए में 
इस इंस्टिव्यूट ने इतनी सफलता प्राप्त कर ली है। आप 


अभी हाल ही में योरप के स्वास्थ्य-संबंधी विद्यालयों 


` पौष, ३०६ go do] 


का विस्तृत निरीक्षण करके लोटे हें 4 हमें प्री आशा है 


fe आपकी क्षमता ओर अनुभव से इंस्टिव्यूट की बहुत 


कुछ उन्नति होगी । 
स्टिव्यूट में एक सहरत्वपूण काम यह हो रहा है कि 


Raha, प्लेग, हैज्ञा आदि बीमारियों की छान-बीन की 


जा रही है। इन फ़सली बीमारियों से देश को जो 
क्षति हो रही है, वह हमारे रोज़ के अनुभव की बात है । 
अगर इसके निवारण का कोई सरल उपाय निकाला जा 


सका, तो उससे सनुष्य-मात्र का कल्याण होगा | इंस्टिव्यूट 


का दूसरा नाम भोज्य पदार्थो' और जल की परीक्षा करना 
भी है । इस नक़ली घी ओर तेल आओर' दूध के युग में 
इस तरह का उद्योग सर्वथा सराहनीय है । 

| x ० x 

५. याज्ञवल्क्य का समय _ 

याज्ञवरक्य के विषय में डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी कहते 
हें-_““अपने समय का वह प्रमुख तत्वज्ञानी नेता था । 
बह उन अंतिम वेदिक महार्षियो में था जिनके परिश्रम से 
ही उत्तर वेदिक धर्म ओर जीवन उन्नति-शिखर तक 
पहुँचा था | याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुवेद के जन्म देने 
का प्रथम गौरव प्रदान किया जाता है । इस महर्षि का 
वर्णन शतपथ-ब्राह्मण और बृहद/रण्यक उपनिषद्‌ में भी 
सुचारु रूप से पाया जाता है। इन प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि याज्ञवल्क्य पाणिनि से अर्वाचीन नहीं हो 
सकते | पाणिनि का कालनिर्णय स्वर्गाय डाक्टर सर 
रामकृष्ण अंडारकर ७वीं शताव्दी To go में fag 
कर चुके हें । पाणिनि की अष्टाध्यायी को वार्तिका से ज्ञात 
होता है कि उस महाव्याकरणाचार्य के समय में भी 
शतपथ-ब्राह्मण की स्थिति साहित्य में हो चुकी थी । इस 
का अर्थ यही है कि याजवल्क्य पाणिनि से लगभग २०० 
वर्ष पूर्व ही हुए होंगे | अर्थात्‌ ९०० Wo Yo में । 

पुनः आपस्तंभ के धम्सूत्रों में महष श्वेतकेतु का 
बर्णन आता है और यह श्वेतकेतु मुनि याज्ञवल्क्य के 
समकालीन ही नहीं, कितु उनके सहपाठी भी थे। 
आपस्तंस का कालनिर्णय कम-से-कम +०० वर्ष Yo 
Go में रक्खा जाता है। इस प्रकार भी याझवल्क्य का 
समय «०० वर्ष ख० पू० से प्राचीन हो सिद्ध होता है । 
हमे ज्ञात है कि आपस्तंभ की वैदिक शाला दक्षिण में 
थी और हम यह भी जानते हैं कि याज्षवल्क्य की सुकू- 
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तियाँ डत्तर-पूर्वी भारत में हुईं थों । इख प्रकार श्‍वेत- 
केतु मुनि की ख्याति के सुदूर दक्षिण देश पहु चने में कई 
शताडिद्यों का समय लगा होगा | कारण, TH समय 
यात्रा के लिये अधुनिक वैज्ञानिक साधन उपलब्ध न 
थे । इसके अतिरिक्त उत्तरपथ और दक्षिशापथ दोनों ही 


के मध्य acai कोश चौड़ी वनभूमि थो, जिसको पार करु 


जाना अति काल तक दुःसाध्य ही था। 

. यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता हे कि कया यह 
याज्ञवल्क्य सहितावाले याज्ञवल्क्य से भिन्न हैं । परंतु 
यथार्थ मे ऐसा नहीं है । उदाहरणार्थ, शतपथ-बाह्ण 
में एक स्थान पर कहा गया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने 
अपनी पवित्र स्थिति से ज्ञानी राजा जनक की राजधानी 


-को सुशोभित किया था । इससे यह स्पष्ट है कि याज्ञव- 


wa सुनि ने कुछ वर्षा तक विदेहो के देश में निवास 
किया था--श्रौर याज्ञवल्क्य-स्खत के प्रारंभ में हमें 
यह श्लोक मिलता है — 
मिथलास्थः स योगोन्द्रः TA ध्यात्राब्रवन्पुनीन्‌ $ 
यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तास्मन्‌ धम न्नित्रोधत । 
“मिथिला देश स्थित वह योगींद्र ( याज्ञवर्क्य ) 
क्षणमात्र ध्यान कर बोले--है मनिगण, जिस देश में 
कृष्ण सग ( स्वच्छ द विचरते ) हैं, वैसे देश में aa- 
तत्त्वा को सुनो 1” 
अतएव इससे स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य सुनि मिथिला 


में रहते थे, ओर यह et की राजधानी का नाम ars 


कृष्ण Bit के स्वच्छंद अमण का अर्थ स्पष्ट है । 
महर्षि घर्म वार्ता में प्रविष्ट होने में इस कारण प्रसन्न हे 
कि झूगबुद निर्भय हो यतस्ततः घूम रहे हैं। यह 
प्रमाण हमें बताता है कि इस समय तरू भो विदेहों के 
राज्य का अधिकांश भूभाग वनवेष्टित था, जहाँ असंख्य 
ध्यानस्तिमित-्लोचन, समाधिस्थ, श्वेतश्मश्रधारी 
दीघ काय, taza बोगीगण एकांतमना हो बह्मज्ञान- 
लोन रहा करते थे ओर जहाँ पर “ग्राश्रम-मृगा' के 
मारने की आज्ञा नहीं थी | दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ 
इस प्रकार कह सकते हैं कि अभी तक अआर्य-सभ्यता का 


उतना प्रचार नहीं हो सका था कि विदेहस्थ संपूर्ण वन- . 


भूमि उपनिवेशां में परिवर्तित हो गइ होती । अतएक 
इम कह सकते हें कि यह समय लगभग १००० |e 
Go के समीप का होगा | 


~ बहुधा यह भी कह दिया जाता हे कि इन स्सृतियो 
“का लेखक कोई ऐसा गुप्त व्यक्ति है, जो अपनो पुस्तकों 
“को अति प्रख्यात करने के ही हेतु याज्ञवल्क्य और 
“मनु के नाम दे देता है। किंतु ज्ञात नहीं क्रि fea भाव- 
विशेष से प्रेरित हो वह छुद्यपुरुष व्यर्थ ही ऐसी व चकता 
का आश्रय लेता है। अपने संपूर्ण जोवन की संचित कीति 
को Wal कोई दूसरे के हवाले क्यों करेगा ? आत्मबलिं- 
दान के ऐसे ज्वलंत उदाहरण संभवतः पाश्‍चात्य देशों 
भे अब भी पाए जाते हों । : 
-सनुष्य-आति के उस स्वर्णकाल में सदाचार इतनी 
'अधोगति को नहीं प्राप्त था कि दिग्गज शास्त्रकार भी 
'ब्यथ के लिये कपटाचार करते । 
` अस्तु । पुनः खष्टाब्द की चतुर्थ शताब्दी एक Ter 
"समय था जब कि भारत का प्रधान धर्म बोड था। 


माधुरी : 


वस्तुतः 


देवताओं और पितरों के प्रति मनष्यों का ऋण 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ६ 
याज्ञवल्क््य-स्मृति के लेखक ने बौद्धों 
ओर कटाक्ष पृश ` 
छोड़ा होता । 

बौद्धो के आचार-विचार और उनके धर्म के विषय में 


“की 
आक्षेप करेंने के सुअवसर को न 


कहीं भी नाममात्र का वर्णन नहीं है । . बरन हम देखते 
हैं कि लेखक केवल aser ओर ब्रह्मचारियों के कत व्य- 
पंथ की ही ओर विशेष ध्यान देता है । ` पंचमहायज्ञ, 


ग्निष्टोम, सोम, गाह स्थ धर्म, वेदज्ञान, भित्न-मिज्ञ' 


"प्रायश्चित एवं शुद्धि के उपाय, मांस और मस्स्य-भक्षण 


का विरोध ओर साथ-हीं-खाथ उनके भक्षण की आजा 
संन्या- 
feat ओर वानप्रस्थाश्रमवासियो के wal का उल्लेख 
इत्यादिक विषया में बोद्धम के पूर्वकालीन आर्यधर्म 
की स्पष्ट छाप 
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| काम तथा रतिज्ञाख सचित्र । 

“चा 5 ( प्रथम भाग ) ( २५० faa) | 
त्त पसन्द न आने पर लोटाकर दाम वापिस लीजिये । 

at प्रथम आ्राहत्ति की केवल ३०० पुस्तकें शेष हें। 

# & मूल्य वापसी की शर्तं है तो प्रशंसा क्या कर ? पाठक तो प्रशंसा करते थकते नहीं | 
| हिन्दी के पत्रों ने भी इसको ऐसी पुस्तकों में प्रथम मान लिया हे । जैसे:-- 
5, Ales पत्री का समालताचना का साराराः- 
f चित्रमय जगत्‌ पूना | | श्रीवेंकटेवर समाचार । | तरुण भारत | 
5 sy पुस्तक क मायः अन्य , काम तथा रतिशाख अश्लीलता 
i; कोड पुस्तक at पा नहीं इसमें के दोष से रहित है। इसे कोकशाख 
5 हमें शंका हे । परिडतजी एक |. कह सकते हैं, परन्तु वास्तव में 
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विख्यात शरोर सुयोग्य चिकित्सक 


हैं । आयुवद, हिकमत और ऐलो-. 
पेथिक के भी आप धुरंधर विद्वान्‌ 


yy SS An 
हैं। यह पुस्तक हिकमत, ऐलोपेथिक 
आर आयुर्वेद के निचोड़ का रूप 
कही जा सकती है । 


ज्ञानशक्कि | 
हिन्दी मे इस विषय को ऐसी 
अच्छी पुस्तक दूसरी हमारे देखने 
Rael आइ । यद्यपि कोकशारू के 
नाम से इस विषय की दूसरी पुस्तक 
भो बिक रही हैं, पर उनमें कुछ 
नहीं है । लोगो को उन्हें ख़रीद 
कर पछुताना पड़ता है । इसके 
पढ़ने से मालूम होता है कि शर्मो- 
जी केवल आयुवद के ही एक बड़े 
विद्वान नहीं, किन्तु आप Sesh 
तथा यूनानी हिकमत के भी 
विद्वान्‌ हैं । 


न Ome ml =a के घर 


इसका विषय कोकशास्त्र से अधिक 


है जेसी खोज ओर परिश्रम से यह - 


gra लिखा है उसको देखते ग्रन्थ- 


| कार की सराहना करनी होगी । 


जो हो, हिन्दी में अपने ढंग का 
यह एक ही ग्रन्थ है। 


प्राणवीर | 
ऐसी दशा में do ठाकुरदत्त 


परोपकार का कार्ये किया है | 
उन्होने ग्रन्थ-लेखन में समय 


ओर औचित्य का पूरा पूरा 
भ्यान रखा 
केवल वैज्ञानिक दृष्टि से 
व्याख्या की है | | 


मूल्य ६) xo पसन्द न आवे तो २ दिन के भीतर राज 
पुस्तक देखकर छीमत लोटा दी जावेगी | 


पता--देशोपकारक पुस्तकालय, अमृतधारा भवन ( १२ ) लाहोर । 
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हक 4611 व न हित 
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शस्मा सरीखे अनुभवी वैद्य ने 
इस विषय पर ग्रन्थ लिखकर 
| तथा इस्पांनियाँ की प्यारी प्यारी 
. आर भोली भोली खूबसूरत स्त्रिया 


तथा विषय को 


| लिखी हुईं कामसूत्र आदि पुस्तकों 


I SIC. 


के इख मयल 


"कि एक बार हाथ में लेकर फिर 
उसे छोड्ने को चित्त नहीं चाहता 
_ पुस्तक सुनहरी जिल्द बँधी हुई है। 


जहा पुराने काल के विद्वानों की 


से पूरी सहायता लो है वहाँ आधु 
नक पविद्वाना की सम्मतियों से भी 
सहायता Wl गई है। हम शर्माजी 


७२ 


लिये साधुवाद 
देते हैं । 


विजय । 
पुस्तक में Wha, चटकीले ओर 


भड़की ले ० चित्र हैं । भारत के | 


आतारक् BRB, रूम, जमनी, 
इटली, फ्रान्स ओर आस्ट्रेलिया 


के भी चित्र हैं। लेखक महाशय 
ने पुस्तक को ऐसा बना दिया है 


द्वारा वापिस कीजिए, यहा 
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(न मं सवन क [लथ 


“डाबर द्राक्षारष्ट 


( शिथिल धातुवाला के लिये नित्य प्रयोजनीय हे ) 
स्फातिदायक, क्षोणंतानाशक ओर Awa क यह पोष्टिक पदाथ नित्य व्यवहार के 
WG लिये सर्वोपयोगी gers हे । यह रोगी, निरोगी, विद्यार्थी, व्यापारी, लेखक, गायक, स्त्री- 
५ पुरुष, बालक-वृद्ध सबके लिये समान उपकारी व आशु-फलप्रद हे । इसके सेवन से चेहरा . ६ 
2% उत्साहित व श्रीसपन्न हो जाता है | 


> 4 oe सूल्य-प्रत्ति बोतल Wy Sto म०॥।=) | bE >< 
४५वर्षा की ] pare 9 [ शीघ 
ह) नतः | “दमे की दुवा” [gece 


( दसे को तत्काल दबाती हे ) 
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वर्षो' की परीक्षित इस दवा को पीते ही दमे का आक्रमण दब जाता हे । कुछ समय 
तक नियमित रूप से सेवन करने से यह प्राणघातक रोग समल नए हो जाता है। जो 
Nat इधर उधर की आषधियों से हताश हो गये हॉ, उन्हे TH बार हमारी इस दवा की 66 
भी परीक्षा करके सत्यासत्य का निणंय करना चाहिये। मल्य--प्रति शीशी tle) डाक- 
महसूल |=) 


नोट--इमारो दवाएँ सब जगह बिकती हैं । अपने स्थान में ख़रोदने से समय व डाकखच की :2£ 
बचत होती है । 


(विभाग न्‌० १३१), पास्टवाकस नं० ५५४, कलकत्ता । 
लखनऊ ( चाक ) में डाक्टर गंगाराम जेटली | 
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कक ELE ELS कत वाता त तत ककती EDS 


क्र > हुक 
कठ हिन्दुस्तानी एकेडेमी संयुक्त-प्रान्त-द्वारा प्रकाशित व्याख्यानमाला छ 
भ ( १ ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था oR 
9 व्याख्यानदाता--अज्ञामा भ्रन्दुज्ञाह युसुफ़अली wo ए०-एल्‌-प्ल्‌, एस्‌० री० बी० Fo, सु दर छपाइ, ae 
| एंटिक काराज़, कपडे की सु दर सुनहली जिल्द, Was साइज़ के १०० एष्ठों का मूल्य उदू अथवा हिंदी केवल १]) os i 
2 (२ ) सध्यकालान भारताय सस्कृत | ट्क 
क व्याख्यानदाता--रायबहादुर महामहोपाध्याय गौरीशकर-हीराच्द ओझा सु दर छपाई, एंटिक काराज़, pe 
2 fe SIS की लु दुर सुनहली जिल्द, रायल साइज के २३० पृष्ठो ओर २४ हाफ़टोन चित्रो-सहित का मूल्य, केवल ३) Pye 
“ae ( हे ) कवेरहस्थय हक. 
gg व्याख्यानदाता--महामहोपाध्याय डाक्टर गंगास्वरूप का सु दर छपाई, ऐंटिक काग़ज़, कपड़े को सु'दर छँ | 
ee सुनहल्ली जिल्द, रायल साइज़ के १२० Yel का मूल्य केवल १!) a = 
ae नोट--आडेर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख कीजिये | Ge | श्८ 
मिलने का पता- जनरल सेक्रेटरी हिन्दुस्तानी? एकेडेमी यू० पी०१ इलाहाबाद | on 
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DIABETES---HOW TO DETECT AND CHECK IT 
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“ay Wy "९७. ७. २७७० ९७० > प २७ <p Se “SS ४७ कळ. ७ “Say ९8७० “Gy tab: eer ळर “> आऊ ए "रळ ee रं iD | 
¢ है है ~¢ 
, ४! टॅ उत्तम रबर ठे ह | 5 

2 00 1 टग त - ors ह. 
‘| Die Oe 
7 हक §# २ "त्री ag स्टार, i 
6 5 ae ह ae है 7 — च iS > £ 
6 बाजेकी पेटी बजानेको सिखलानेवाली पुस्तक, है 9 क वज है 

न सादी gat (केवल अक्षरों 
(ee ae ल. (¢ दो इंच हरी और = इंच चौड़ी तक ) आपने का १ न 
है है 

¢ a {08 प्रसिद्ध गायना का स्वरताल ९१ सामान सहित | मूल्य १), डाक-खर्च |७.) ; बड़ी होने छे न 
आओ ae a पिलाने a a र 9 दाम अधिक होगा । हिंदी, अगरेज्ञी, उर्दू तथा बेंगला $ | 
र जानकारो-सहित, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ- | ! कोई ara हो। severe nec लेती Sat नमुना ६) 
g संख्या २००, क़ोमत १॥) रूपया डाक-खच ।=) 9) २) सय सामान हाके इक पहर |») रोका) 
6 विषयों का और गायनो का स्‌चोपत्र मुफ़्त a और तीन का te) ; काम देखकर खुश होंगे । 
& संगाइए॥ | . है है 
१ गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी ११ 1 
१ ४७6 जो Sito खत्री, रबर स्टांपमेकर, 
डौ 
& 


A multum in parvo and unique vade—mecum for diabetics in the form of a pocket Ro 


size book written by G. H. Lyons, Ex: Diabetes Specialist, Lucknow, containing . 


simple yet approved formulas for testing urine for sugar and albumin, diet suggestions - a 
_ and other concise information which diabetes ought to know written in simple language 


as.an ideal quide for the layman. A few copies only now available 
Obtainable from:— 


Newul Kishore & Co., Book Sellers and Publishers, Hazratganj, Lucknow 
i _ Price Re. 0-8-0 only 
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सदी, खांसी, डकाम से बच्चों को बचाने के लिये मीठी २: | 
* ब[लसुवा & 


.. ही सबसे अच्छी दवा है 
_ रह गमत फी शीशी ॥) 

5 3) डाकखचे ॥) 
”१ हमारी दवाइयां सब 
~~ / दवा बेचनेवालो के 
९ पास मिलती हैं। 
अथवा हमसे मंगाइ 
.. दवाओं पर 
सुख सचारक कम्पनी 

का 


नाम दखकर खरादय। 


ae att का पता-सुख संचारक कम्पनी, मधुरा | 
Cn 7 ain Lan ony OR 


Saha वाद्य स्टार 


gard यहाँ हर प्रकार के बाजे सरते दासो पर मिळते हैं। सचित्र || 
१७  सूचीपन्न पश्न आने पर भेजा जाता है । दौ 
mse gaz हारमोनियम दे सहतक सगळ रीड २०), ३५), ३२) . 
_ डबल TNS ३९), ४०), ४२], २०) 
झर-ओर fren के बाजे १२) से ३९०) TB र > 
३०) पेशगी भेजकर आडर दोजए । RB 


4 
०. मिलने का पता-विश्वास एड सस, ५, लाअर चितपुर रोड, (ल) कलकत्ता, | > 
[Ei ln ain aii a ai i im i, aii GSES 


छु 
द 
Ge ce 
MR 


७५३८ 
7९9 


ror 


hj > 


| प्रचार के लिये आधा दाम! § 
च्यवनप्राश 


र - चीयंविकार, चातुक्षीणता; स्वश- ` र 
दोष शीट्रपतन नधसकता दमा, |. 
| जीण उवर, राजयद्मा, HAE at ह eH 


2 VERN Cs REPRE PLANS BAYER BPR ~ a 


हिन्हस्थान के ग़हस्थों पे- 


é | जिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० त : = 
pO rea EE | तोले का मूल्य ४) ६०,१ सेर का द्‌) . > 
को ही घरेलू दवा साना है। | | ६०, आधा दाम ४० तोला २) रु", | 
बाबासे पूछिये तो सही “पीयूषसिण्छु | | १ सेर का ३) Ko | ढाकख़च एथक्‌। | 


बिना अनोपान की दवा है| हाल के हुए $ | 

रोग fest में दिनोंके घन्टों में और वर्षो के | . घत |शलाजात 
No चन्द्‌ खुराक पीयूचसिन्छु की पीतेही nay तो; ७ २ १० ताः | ` 
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| रद; पाश्चात्य देशों का वतमान वष ३२. स्वागत ! Boa vee ८८६ 
| fam जीवन... . क ३३. सुप्रसिद्ध चित्रकार की चित्रकला (श्रावण) 
| १७. पुरस्कार ! ... = 5७३ ३४. सैम काका का साम्राज्यवाद ० 


| 
Es 


“A 
आट-पेपर पर छपी हुई कविताएँ और संदेश 
0 a oe Ses कविताएं 
- संख्या > विवः ६८ = लेखक व ० ` ` ब्रकाशन-मास 
१. कोन? ... | vee vee - श्रीयुत जयर्शकर प्रसाद)... ०४ ४४ (श्रावण) 
२, दिल के फफोले 2. आयत “Siena Sy. Se न पा | 
aes 3 दुःख RR ee : =a eee श्रीयु काशलद्र राठार ... र sua ५ ee 99 1 
_ ४. शब्द के प्रति सात ««« श्रीयुत मेथिलीशरण गुप्त... re क त > 
। AES के ् प सदरा 
= = १; आचार्य do महावीरप्रसाद डिवेदी (श्रावण) 
की ` २. डॉ० रवींद्रनाथ ठाकुर hee i 
: _ ३. श्रीयुत सुभाषचंद्र tes 2 Z 


i a ST cero = en ee en ee ee oS 
| अध्धच्व "मथुरा नानू का 


म्शञम प्राश- 3) सैर 'मकर र7ज - 8) भरी 


का जे 
GN 
| र है 1४ ज्र 
कारखाना आर हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता बांच--५*२॥ १ बीडन स्ट्रीट, २२१ हरीसन रोड, 
१३४ चऊ बाज़ार स्टाट, १०३ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६५ श्याम बाज़ार MAA न्य॒ ब्रांच । ग 
अन्यान्य ब्राच--मयमनासह, चटग्राम, रंगपुर, मदिनीपुर, बहरामपुर, श्रीहट्ट, गोहाटी 
TEST, अल्लपाइगुडा, सराजगज, मदारीपुर, भागलपुर, राजशाही, 


पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवष में सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ झषधालय 
| सन १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


शङ्गिःअषधालय 


सारिवाव्यारिष््र 


दोष, दात-वेदना, स्नायु-शल, 
गठियाबाइँ, मिंफीबात, गनो- 
"रिया इत्यादि को शांत करने 
में जादू का-सा काम करता हे । 
चससंत-कुलुमाकर-रस्त 
३) सप्ताह भर के लिये 
| सब प्रकार के प्रमेह और बहुमत्र 
| की अव्यर्थ ओषधि ( चतुर्गुण 
| स्वर्ण -घटित और विशेष प्रक्रिया 
` से तैयार किया हुआ ) । 
सिद्ध-सकर ध्वज 
| २०) लोला--खसब प्रकार के 
i | क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभाविक 
| F ' दौर्बल्य इत्यादि के लिये अव्यर्थ 
| शक्रिशाली ओषधि । 


३) सेर सब प्रकार के रक़- _ 


अध्यक्ष मथुरा बाबू का 
देखकर हरिद्वार के कुंभ-मला के अधिनायक 
महात्मा श्रीमान्‌ भोलानंदगिरि महाराज ने 


अध्यक्ष से कहा कि “ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर . 


ओर कलि में किसी ने नहीं किया । आप तो 
राज चक्रवती हें 1” 

भारतवर्ष के Ways गवर्नर Hava व वायस- 
राय ओर बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लिटन 
चहादुर-- इस प्रकार विपुल परिमाण में देशी 
ओषधियाँ तैयार कराना सचमुच असाधारण काम 


Fa very great achievement” 


बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर रोनाल्डश बहा- 
दुर इस कारखाने में इतनी अधिक मात्रा 
में ओषधियों की तेयारी देखकर हमें चकित 
( astonished ) होना पड़ा 1” 

दशबचु सा० आर० दास--“शक्षि 
आषधालय से अच्छी ओपषधि-व्यवस्था की 
आशा नहा”? इत्याद । 


| 


आयुव STH 


महा भ्रृंगराज-नै त्न 
सवजन-प्रशंस्रित आयुर्वे दो क़ 
महोपकारी केश-तेल्ल ६) सेर 


दशन-संस्कार-चूण 
सभी दंत-रोगो की महौ- 


ait 2) डिब्बी 


स्वादे र-चाडिका 


कंठ-शो धन, अग्नि-वर्धक, 
तांबूल -विलाख 
2) डिब्ची 
दाद-मार 

दाद और खाज की अव्यर्थ 
आओषधि । 2४) डिब्बी । थोक 
खरीदारों को कमीशन | 
नियमावली के लिये 1. 0. रा ती त्यात... Mi iO faa | 
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; चिट्टी, पत्ता, 


आडर, रूपया यादि सब प्रापाइटर क नाम सर भजना चााहए | 
Galas ओर शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता है | 


AAR — ATAU ASA मुखोपाध्याय चक्रवती, बी? ए०। 


ह ( रिसीवर ) 
Fp Veg a क कात त. य 
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